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भामिका । 


शआाचाय्ये रामेन्द्रसुन्द्र त्रियेदी बंगाल के उन चुने हुए विद्वानों 
में थे जिनपर बंगभूमि दी नहीं भारतभूम भी आभेमान कर- 
सकती है। उनका जीवन एक सच्चे ब्राह्मण का विद्यातपोमय 
जीवन था। जीवन के श्रान्तिम भाग में उनकी द्विन्दूजाति के गोरघ- 
स्वरूप वेदवेदाहू के अध्ययन की ओर विशेष रुचि हो गई 
थी। कलकत्ता विश्वाविद्यालय की प्राथना पर उन्हों ने यशाविषय 
पर ४ व्याख्यान दिये थे। यज्ञ पर पूष ओर पश्चिम के परिश्तो 
के मतका ,खब मनन करके तिघेदी महाशयन अपने व्याख्यान 
में जहां तदहों अनेक मोलिक तत्वों का आविष्कार किया है, 
किन्तु जो बात कही है बड़ी नप्नता से, राय के तोर पर नहीं- 
निवेदन के तोर पर-ज़ोर देकर नहीं-विनय के साथ ओर 
उस की विशेषता को अपने वर्णनकोशल की ईश्वरदत्त शक्कि 
से साधारण बनाकर। 


बड़े दुःखकी बात है पांचवां व्याख्यान देने .से पदले ही 
उनकी जावन-लाॉला समाप्त दोगई | उस में उनके चारों 
व्याख्यानों का उपसहार होता श्रोर सचमुच जो कुछ द्ोता 
अपूर्व होता। इन व्याख्यानों भे ही उन्हां ने जिस ढंग से जो 
लिखदिया है वह प्रत्यक विचारशील हिन्दू के लिए गोरब 
ओर आदर की चाज़ दे 


(क्त्) 


मुझे इस बातका बड़ा दुःख हे।कि यह संग्रह तजियेदी महा- 
शय के जविनकाल में प्रकाशित न हो सका। उन्होंने बड़ी कृपा 
करके मुझे; इन्हें हिन्दी में अनुवादित करने ओर प्रकाशित 
करने की झाशा दी थी । इंश्वर उन महापुरुष की आत्मा को 
परम शान्ति दे-उनका पिनीत झोर तुच्छ भक्त अनुवादक श्रय 
उनके लिए इस से श्रघिक झोर कया प्राथना कर सकता है। 


दीपमालिका १६७८ | ज्वालादत्त शम्मों 


समपण। 


भ्रामान्‌ बाबू वजनन्दनप्रसाद एम० ए०, एल-पल० बी०, 


मुरादाबाद । 
महोदय, 


आप मेरे शहरक नामी विद्वान दे, आपका चरित 'ऊंचा 
सोचना ओर सादा रहना इस लोकोक्कि का बढ़िया नमूना है, 
आपका पास्तीय कॉसिल का काम ऐसा दे जिस पर मुरादाबाद 
झमिमान करसकता है, आप अ्रन्तःकरण के इशारे पर बड़ी 
से बड़ी चीज को तुच्छ समभरर छोड़ देते हें फिर आपकी 
मुझ पर कृपा दे, इन सब बड़े कारणों से यह छोटी सी 
पुस्तिका--और वद भी अनुवादित-आप को समपैण करने 
की में घ्रष्टता करता हूँ, अपने उदार स्वभाव से मुझे क्षमा 

कर दीजिएग। ! 
अनुवादक । 


9. ४५३ 
यज्ञ-प्रसज्ञ| ५ 
वेदपन्धी समाज । 


व करे जे का कथा सुनाता हैं, आप लाग लावधानत 


हर हे हाजाय | 
9५ य 4 हमारा जिल समाज का आजकल हैन्‍्दू- 


७७४२५ समाज कहते दे उस हम वेदपन्‍्थी समाज 


गे। यह सम ज बेर का श' सत्र मानतो हैं अर अपन का 
इस का अनुतत उतक्क्ती ३ पेरपारी समाज के प्रधान 
आतरपन का राम पैज *4 रस अन॒ुछाव पर यह समाज 
प्रतिंदत द “देखा को नो मे अत्यादा लहीं होगी । यज्ञ 
नुछाव के न राय का बिदा पमझ वद्‌परथा समाज ऊे शत ' 
हाल मे जा वि गाता हु जा न ते रा नफ' जासकता। टस अछ 
लख जि कर उसी ततत्यव्य का साफ था सममत्न का 
चेष् करन है । 


_यश्ष- प्रसहु । 


इस वेदपन्थी समाज मे कुछ सकीणता भी है--इस बात 
को हम शुरू में दी माने लेते हैं| परिडतो का अज्ञमान हे कि 
आर्य जाति की एक शाखा ने भारतवे मे प्रवेश करके एक 
नई समाज़ बनाई । उस समाज का अपना साहित्य था-वेद! 
उस समाज के सब काम वेद के विधिनिषेध के अनुसार हं। 
सम्पादित होते थे। भारतवर्ष के ज्ञितन अनाय्य अधिकारी 
थे वे इस समाज म शरीक न हैं| सके ।क्रिसी किसी न 
आनुगत्य स्वीकार कर लिया । परिडता का अनुमान 5 कि 
बेदपन्थी आयथा न ही अपन की द्विज वताया। जिन अना य्या ने 
उन का आश्रय लिया था उन्ह शूद् कः काटे भे रक््खा, फल 
यह हुआ फि शुद्र लोग दरपन्‍्थाी समाज के आश्चित हे।ने पर 
भी इस खपाज़ के सब अःच कारा को प्रात न कर रके | छवि 
लोग हू! असली वरपन्‍था हुए. ।६४ज लाग प्राह्मग, ज्ाम्रिय 
ओर वश्य इल तोौन वबण। मे ।विभक्त हुए । आच; * आर वृूरत्त- 
मेंद्र के कारण दं। यह विभाग हुआ था | >म इस एप तरह 
की कट्यना ( ।/0 ७।६ ) हैं समभले ४ वास्तव मइन 
तीन बण। के चैच भ काई नए ग्खा खींच दी गए थी 
यह बात न मानी जाय ता भी काई हानि नध्य । दृक्ति अर 
आचार-भर के मिस तरह आज कल अनक रुप ६ उसा 
वरह उस समय भी हासक+ थ। तो भी सिद्धा.त की खातिर 
द्विज्ञाति-समाज के प्रत्येक व्यक्ति को एक न एक वर के घेरे 
में रखना ही चाहिए था | वाद का जिन धमेशास्रो का भचार 
हुआ उन में इन तीन सूल वर्णो के मेल रे अनेक खह्ढूर 
आतियो की उत्पासि को समभझ्ान की उत्कट चेष्टा देखी जाती 


नह 


बेदपन्‍थी समाज । 


हैं। यह चेण्ा हमार अनुमान का थाड़ा बहुत समर्थन करती 
है। कुछ हो, वदपन्थी समाज का प्रत्येक मनुष्य अपने को 
द्विज कहता थ। ओर इस छिजत्व से ही वद शूद्र ओर म्लेच्छ 
आदि अनाय्यां स अपनी स्वतन्जता की रक्षा करता था। 
यह स्वातन्दय ही छ्िज्ञाति समाज की संकीरता थी । अन्य 
समाज के लग सहज्ञ म ही छिजाति समाज मे प्रवेश नहीं 
कर सकते, अथात्‌ ठिज्ञातिया के खास अधिकार लाभ नहं| 
कर सकते थे | बिल्कुल ही आशधिकार न परासकते हं। सा बात 
नहीं।। इतिहाल से पता चलता है कि बहुत से अनायों 
ने यहां तक कि म्लेच्छी तक ने समय पाकर द्विजाति-समाज 
मे प्रवश लाभ कर छिज्ञातियों के समस्त अधिकार प्राप्त किये 
थ। दूसरी और बहुन स ठिजा ने अपनी इच्छा से डिजानित्व 
के अधिकार। को छोड़कर शुद्धत्व अहण किया था । आज चे 
लोग शूद्धन्व का अदण करने के लिए अद्युताप कर रहे हैं 
आर कि द्विनत्व की प्राप्ति के लिए ब्याकुल हैं | फिर भी 
कहना पड़ता है कि भारतवंष में आज तक दिजाति-समाज 
अन्यान्य समाज! से बहुत दुछु स्वतन्त्र हैं। वेद के अधि- 
कार के विपय में ही यह स्वतन्त्रता ह । जो व्यक्ति द्विज है 

तह किसी वग्य का क्‍यों न हो उस वेद की आलोचना करने 
का ओर२ वेदबिहित कम्मे करने का पूरा अधिकार हे ।जो 
शुद है या ठिजत्व को छोड़ कर शूद्र होगये हैं,वेद्पन्थी समाज 
के अन्तगत होने पर भी उन्हें घद की आलोचना या यचेद्‌- 
बिदित कस्मे करने का अधिहार नहीं हे । अब द्विज शब्द के. 
तात्पय्ये को समझने की चेह्ा करनी याहिए। 


ईे 


अब अरुष। 


इलसकाल सिलाप्ररक्ति का नाम हे लिखना पड़ना सीखनभा। 
ग्राजकल- बहुत कुछ ककत कफ़्लम खये करके खिल का 
अभ्यास करना पड़ता हे आर पुस्तका की सहायता से पढ़ना 
साख जाता हे, इस तरह लिखना पढ़ना साख कर थविया 
की प्राप्ति होता है | हम जिस समय की बात | लेख रह है 
उस समय लिखने का आविष्कार नहीं हुआ था इस लए 
उस समय लिखना भी नहीं पड़ता था पढ़ना भी नहीं 
पड़ता था | लिखना पढ़ना नथा पर विद्या था। 
विद्या की प्राप्ति के लिए लिखना पए॒कानत आवश्यक 
दे-हमारा विश्वाविद्यालय भी यह बात-हम समभते दे-नदीं 
कह सकतः | विश्वाचिद्यालय क्री ।#०८यौ(४ ० ७लएा०० भी 
नहीं कद सकती | लिखने पढ़ने के सिवा भा चिद्याप्राप्ति हो 
सकती है| भारतवर्ष मे भी एक समय विद्या था ओर विद्या 
प्राप्त की व्यवस्था थी। वेदपन्थी समाज की उसी श्रति- 
भ्राचान विद्या का नाम वेद है | इतिहाल की आलाचना रत 
पता लगता है कि इसी अतिप्रा्च/न वेद विद्या स इस देश 
में अन्य विद्याय निकली । द्विजाति-समाज के प्रग्यक वालक 
की एक लम्य इसी वेद घिया का थ।ए़र' वहुत अश प्राप्त करना 
पश्त' *ग॒ प्रत्येक बालक का इसी लिए विद्य'दाता आचाये के 
पास जाना पड़ता थ' । भ्रायाय क पास जाने का ही नाम था - 
उसने तप । यह उपन्यद आजकल स्कूल म भर्सी होन क समान 
सगे के अकच।र्य के स्थात पर कुछ वर्ष ग्हकग आचार्य की दी 
हुंई प्रेदपिय्या कारगर अ र7आव थे की आज्ञा लक र अपने 
धर के लोट या दश्ता था बर | लटन का नाम खमावतस्तन 
था। आज कैन पाल का सदी #ट सखकर घर की आन के 

.] 


बेदपन्थी समाज । 


समान इसे समाक्रेण । समावत्तेतके बाद अर्थात्‌ मास्टर महा- 
शय के दिये हुए सार्टिफ़िकिट को लेने के बाद गृही होने का 
अधिकार होता था । इस विपय मे भी हमारे धमंशार् ने 
एक कल्पना कर डार्ला है । उस समय वेदवाक्य का दूसरा 
नाम ब्रह्म भी था | ब्रह्म शब्द का श्रथ ही वेद्वाक्य है। झाचाये 
के घर पर जुं। वेद की अ।लाचना करते थ वे ब्रह्मन्ना री कद लाते 
थे। ब्रह्मचारी ज्ञिन नियमा का पालन करते थ उनका नाम 
ब्रह्मचय था | जो छात्र वदविशा की आले।चतना पर मुस्य हो 
जाते थ, उस छोडना सही साउतन थे थे शड़ी नही बनने थे। 
जीवन भए प्र्षयय का आचर गु्‌ कर | थक्कोई कोई लाच वेद 
के शानकाराद की चया पर इतने शुग्ध हा जांत थे कि मृद- 
घम से उच्द निम्न हो जादी थी | थे ज्ञान मागे पर चल कर 
सनन्‍यासा पू जाने थ, प्रवन्‍्यः शहण कर खेते थे ! चिर मह्य- 
चारी आर रूव्याशया का छोड़ कर अधिकांश लाभ रामा- 
बतेल के बाद घर आकर गृहसरु्थ बन जात थे | महस्था की 
समप्ति पा नाम ही समाज है। जो ध्यक्ति गुट घस्मे का पालन 
नह कर्ता, सलगर स दर रह कर विद्या या ज्ञात की चचा मे 
अपना समय काटता ए वह समाजका काई नहीं €, समाज 
उसका पालन करती हे, र*द्ता क* ती है पर बह सामाजिक 
नहीं हे । 

समाधत्तेन के बाद विवाह का अधिकार होता है। विवाह 
के विना गृहस्थ या ग्रहपाति नहीं दोाता। बात यद्द हे कि गराहिणी 
ग़हमुख्यते । वियाह का अनुष्ठान कृत्रिम अनुष्ठान है. मालथस 
( ४४] ५)9)साहव के ए7०:घ६५७ा। मे छुपे प्रथन्ध की पढ़ कर 

रे 


-यश-मसऊझु रू | 


अनेक आदमी थिवाह संस्कार के ओचित्य पर तर्क करने 
लगते हैं | कुछ कहते हैं कि दरिद्र को विवाह न करना चाहिए। 
कानून की मदद से उन्हे विवाह करने से राक देना चाहिए । 
अभी बहुत दिन नहीं। हुए पर देखते ह कि हवा का रुख फिर 
गया है | इस युद्ध के वाद मालूम होता है कि क़ानून के जार 
से सब को [विवाह कर्न के लिए मजबूर फर दिया ज्ञायगा ! 
राष्य के द्वित के लिए एसा करना अनुचित भी नही 5। गष्ठ के 
हित के लिए अनेक देशा मे बालका का ज़वरइब्ती शिक्षा दी 
जाती है , प्राचीन भारतवर्ष भ॑ गाप्दतन्त का इतना प्रश्षुत्य 
नहं' था को सी समाज की भल्वाई का व्यत्त करके एा अर्मोा- 
थम का ।.. इपण कया जाता था | क़ानन के जोर स किसी 
काम को कराला भारतवर्ष म प्रचलित न था। फेर भी भारत- 
घषे की समाजव्यवस्था ने कुंछ >िपयां में देखा ज्ञाय तो इस 
तरह की याथा का नियम लगा दिया था जे वन भर 
ब्रह्मचा ४; रहता चाहत थ या ब्रह्मचय्य के वाद सनन्‍्यासी बन 
जांत थे उन का विवाह ता हाता ही न था पर इस देश की 
समाजद्यवस्था से क़ानूग की सहायता स उनन्‍्ह विधाहित 
करने की बात भी नही साथी गई थी | किन्तु जो ग्रहस्थ होना 
चाहता था वह विवाह करने के लिए पक तरह स बाध्य ही 
था। विवाह न करने पर उसे सामाजिकता के पूरे आधकार 
नहीं मिलते थे। वेदाबाहित समस्द कमों मे उलका आधकार 
नहीं होता था क्या कि वेदधिहित कम सपत्नीक किय जांत है 
जिसने पत्नी का ग्रहण नहीं किया हे उसका मनुष्यजीवन 
के नियामक देवताओं के साथ कोई सम्बन्ध नहीं जुड़ता 
है 
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है। देवता मजुय्प के दिये यज्ञभाग के लिए मुँह उठाये देखते 
रहते हैं । जि पके स्त्री नहीं हे,चह देवताओं को यज्षमाग नहीं 
दे सकता। पितर| के साथ भी उसका विशेव सम्बन्ध नहीं 
होता पितर लोग नी बंरायरव्यता से मिलने वाल पिगड़ों 
के भाजनकी प्रत ज्ञ' करते रहते ८ | जिसके रं। नहीं ह वह 
बंशव। दे नहीं कर पकता यिठड ले मिलते के भय से पितर 
शांखू सहगते है । जा दा कि वर को रिगड दैता है बही पेवक 
सम्पत्ति का अधिकारों होता हैे। 24 लिर को व्यक्ति वशवूद्धि 
करने भें अवमये ४ बेर उतर लघ्द लि का पूणु अधिकारी नहीं 
हे।वह ब्यानिः सामाजिकता के पूण्ठ अधिकार नहीं पादासभाज 
के अन्य व्यक्तियों के साथ उका पूरा पूरा सम्यन्ध नह। हाता। 
खाप्राजिक जीवन को एगए है लिए जिवड करना आवश्यक 
दे। वैवन के आह्पार के लिए विवाह आवश्यक 5 | विवाह 
जावन का अननिम संस्कार ?। इसो लिए डिजाति समाज में 
सामाजिक उहरस्प यामाव मे वियह. लिए वाध्य ह। 
आचायगंक ने रे वेदबिद्या भ्प्त झा के लेटने पर ही विवाह 
का अधिकार होता दै-पह यात याद रख नी चादिण | आज 
कल जो लड़के कोई परीक्षः 'पाल' कर लेते है विवाह के लिप 
उनका भाव! वदहुत ऊँचा हा जाता है पर उस समय पेखा 
नहों थ।। उस समय बिना 'पास' किये काई विचाह कर ही 
नहीं सकता था | हमारे धम्मंशास्र मं पहले जिस सिद्धान्त 
को स्थापित किया गया था इस समय वह बहुत कुछ ढोला 
पड़ गया है पर आज भी ब्ह्मद कक लड़का गले में जनेऊ का 
खूत दिखाये बिना विवाह नहीं कर सकता । जनेंऊ के खूत रू 
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पता चलता है (के वह चाहे कितना ही मूल ह पर थेंद का 
गायज्ना मन्च के जो बेद का सार है उस झ ता है । उस समय 
शारू का बन्धचन इतना शिथिल नहीं था। वेद्विद्या का 
कुछ अश पढ़े बिना आचाय्य समावच्तेन को आजा नहीं 
देता था ओर बिना समावत्तन के विवाह नहां है। सकता 
था। इस लिए जा मूखे होते थे उन का विवाह न हे।ता था, 
गृंही न हने के कारण व समाज स प्रायः अलग हा <इत थ। 
पिद्धान्त के हिसाव स यह परिणाम निकलता है कि (8 जाति: 
समाज मे मुख का काइ स्थान न था। प्रत्येक 8ज के लिप 
चिया लाश करता इस #*२ह फकान्त श्रावश्यक ( ५१७,] १.५१ ५ 
था| क्यो कि मुस्थ के विवाह िषिड्ध है | इस सभ|ग सब 
को ज़बबम्ती शिक्षा देन का प्रस्ताव किया जरा ७ (कन्तु 
शिक्षा किस तरह (.( एाप।-०४ होगे उस का का: उपाय 
नहीं किया जाता। हां २६ट८्ट शप्ष, स ३२; के व, प्र।५५ की 
जाती 6 । उस समय शाखत्रकार का व्यद्स्था रू (वे पध्लाम 
एकासत आवश्यक ( (!'].५/-०॥ ।कैया गया था, बंद दा 
के लाभ ले अथान उस समय को उच्चतम «वद्याको प्राजि से 
'बाध्यता' को परातिष्टा दी गई थी | विवाह के. वधन स आज 
कल के (िश्यविद्यालय आज कल की उच्च शिक्षा का प्रापि में 
उछ्त तरह की बाध्यता स्था(पन कर रूकत $ या नहा इस को 
विवेचना विश्वविद्याल्या के वाइस चांसलर महादयकर देख 
भारतवषे की जा सब स॒ पुरानी समाज थी, सिद्धान्त के 
हिसाब से जिस में अशिक्षित ढ्यक्ति का स्थान नहीं था, जिस 
समाज मे अशिक्षित व्यक्ति गृही या गृहपति नहीं हो सकता 
द्द 
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था ग्रहस्थ के अधिकार प्राप्त न कर सकता था, धस्म कम्म 
में अधिकार नहा पाता था,समाज में पतित की तरह रहता था 
वही समाज द्विजाति-समाज थी,उस समाज का प्रत्येक व्य कि 
द्विज कदलाता था | ब्राह्मण, क्षात्रिय, वेश्य इन तीन वर्णा भ से 
किसी वर्ण का दा या किसी मिश्र बरण का दे छिज कह- 
लाता था। जिस ने एक बार प्राक्मतक नियमे। के वर्श,भूत 
हेकर मनुष्य शरीर लाभ किया है और दूसरी वार वेद-विद्या 
के लाभ से संस्कृत ओर पूत छाकर दुद्रा जन्म पाया है, रतन 
सामाजिक जन्म पाया द, चर्द व्यक्त हेमा 8 | जो न्रह्मण 
दूसरा के बालक को पढ़ाता है, दुऊूर; को घम्न कम्म क- पता 
हे-च० डिज ५ ज कात्रय बाऊणतअ कच्ता छ का सुझ करता है 
वह डिठ ६ । हो वश्य गं।प,लन करता छ या खत के ता हे 
या दुकान करप्त हू बह भी ६ ५। समस्त वे <-विद्या भे,बेद 
के सलान आर्य ह्मभक,गई अं, जउअपनकेशट से इग्र सब का 
सालद आन आवयिका: ७ "स अऋणयकार सं उन्ह कई वशित 
नहीं कर जाकता | सम» आ।- जोकान्धात के लए उन्हें 
कुछ सामजैक यम मन पठुत हू ' कुछ कृत्रिम अनुछ्ान 
भी उन करने पड्त ४ | इन रूत्रिम अजुछाना का साधान्‍ण 
नाम यन &। यज्ञ का तात्यथ्य सलमकत बिना बेब पन्‍्थी द्विजाति- 
समाज का निगूढ़ तरय भी नहा सलमभका जाखकता वदपन्थी 
समाज के कम्मे ओर दान फा इतिहास भी नहीं समझा जा- 
सकता। भमारतवषे के इतिहास में जो विशेषता हें वह भी नहीं 
सभभीी जासकती. इसी लिए मेंने निवेदन किया कि आप 
साथधधान हो जा में यज्ञ की कथा खुनाता हूं। 


& 


यह्-प्रसक््‌ 


यह बात हमे याद रखनी चाहिए कि सब समय और 
सब देशों में मनुष्प-समाज एक बनाया हुआ अथोत्‌ कृत्रिम 
यन्त्र हे. सभी जगह कुछ ऋत्रिम अनुष्ठानो के अवलस्य से 
समाज्ञ को बांधने की चए्ट, होती रही है । समाज़-यन्त्र 
कहीं अधिक जटिल है ओर कदी कसम ।डसी के अनुसार 
कई ते। यहादि कृपिम अनुध्रानों की बदुलरा दे और कहीं 
अ्रल्पता। बहुत से मोक़ा पर इन अजुष्ठारों का तात्पयथ्य समझ 
नहीं पड़ता | सम्भव उ किसी समय उन से #ऋुछ साच्यस्ये 
रहा हो पर अब बहुत सोचने पर भी उस का पता नहा 
चलता परगिषत जोग वेजातिछर प्रगाजी ढारा टन अचुष्टाना 
का त'त्यप समझते की चेए। करते 7 । आज न मनतविदा 
है *+ ७४०३४ तो जिज्लाय के दर्ज पा पेंच गई है। मे सब- 
तरय के जे गते याल पृ छिड़ा बजा ते के रात से मानय सम'ज 
दे प्रत्य मम शजु छान के तासयथय को समझने दंत बशा करत ह। 
दुख के पख्यनः दे! एथ है |! पहला--तुलनास्मक झालो चना ' 
मिदश्न भिन्न देशा की (भेन्न भिन्न समाझा म जतन अनुष्ठान 
आजकल प्रचालित है उन सब की आपस मतुलना करके 
आलोचना कगनी होती है | उन मे कहाँ साहश्य हैं, कहां 
पैवप्य दे, फितना साहश्य है, कितना वेषम्य है इन सब 
बातो की आलोचना करनी होती हे । इस तरह की आलोचना 
से अनेक अ्नुष्टाना का तरव समझा म आ जाता हैं| दूसरा 
पथ--ऐतिदाखिक श्रालोचना । किसी एक समाज म अति 
प्राचीन काल मे किस तरह के अनुष्ठान प्रचलित थे--उस 
देश का पुराना इतिहास होने पर, पुराना साहित्य होने पर- 
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उन में इस बात का पता लग जाता है| जिस देश का खिल- 
सिलवार--धारावाहिक -- साहित्य या इतिहास है उस देश 
के पुराने अनुष्ठान में किस तगह विरृति या परिणति हुंइ यह 
जान लेने पर अनुषप्ठाना का त!त्यय्य समझ मे श्राजाता हे । 
उस समय मालम पह़ता हे कि वत्तमान काल में जिन अजु 
छाना का कुछ अथ नयी है एक समय उस का अथ था । जो 
इस समय उद्देशधिहैन मालूम टोत किसी समय उन का 
कुछ उददेश अ्य-था | एक प्रचलित टणानत खुनिण। आप को 
माल होगा, अगंस्ज घड़े दिन एग 0 (५० माम को छता 
से अपन! घर सजाते ह शार किसो लग! ले नहीं मिसललरटों 
से हे, क्या मकान सतति ? हवस छा शाथे से समय ऋुछ नहीं 

लुम पता क्यू आर्नात हखसि एप से हरा का तात्वस्ये मिलता 
है झ्रगरेजा हे देश मे हित सामय आयरेज़ा का आावभावब 
नहा आर था उसे हद जिटव ल्वाग ओफक परक्त को पजा किया 
करते थे ।।मम्लियां लता शोक च॒त्त पर हो पदा होता है। उस 
समय के खिटल दख लता मे अलाकेक शक्कि मानंत थ | बड़े 
दिन पर उप्तरायण रागण्य ऐन ही डुडक़ लोग नव घप क उत्सव 
मे इकट्ट हो कर इस लता को ओंक हइच्च पर से काट लात थ 
आर उस टुकड़े कर के यज्ञमानां में बांट दते थे | मासलदो 
को घर मे रखने स लद्धमी का चास स्थिर हाता था ।मासिलटो 
व्याधिनाशक है, इस लिए यत्तपूर्वक वह घर में रक्‍्खी जातो 
थी। अब न वे डुइक है, न वे श्िटन है. ओर न वह मिसिलटो 
के माद्दात्म्य में विश्वास है। किन्तु व्रिटन देश पर जिन्होंने 
क़ष्ज़ा किया है, पुराने घम्मे को छोड़ कर जो इंसाई दोगये है 


१९ 


 यज्ञ-मस हु हक । 


वे विजेता अगरेज़ बढ़े दिन के उत्सव पर पराजित ब्रिटनो 
की उस प्रथा को अभे। तक नदीं छोड़ सके हें । इस समय 
यह अजुष्ठान तात्पय्यहीन हूं । किन्तु एक समय इस भ तात्पये 
था । इतिहास की आलोचना करने से उस का आविष्कार 
होता है , बड़े दिन के उत्सद को दी लीजिए । तुलनासलक 
झालाचना स पता चलता है कि यह उत्लच सभी जांतर्था मे 
कि< ८ न किसी आकार में मंधजूद हे। सूथ्य दक्तिण को चलत 
चलते एक्र दिन उस्तर को ओर मुद् फेरता ६; श्रांत असभ्य 
जा>्यां भी इस बात का जानती 5 पह दिन शत ऋतु के 
अवलजान की खूब पता ४, प्रृथ्वी अपनी सास बददरून का 
उद्धत करता हू । 5 द दक्ष सभा का ६८४ आंच आर .झत्वव 
का ६-4 ६ । हम लोग भी उचर&-३ नकोन्व-झफर-पर 
अचदे पुराष कस्म कात हू ।द्ातव ऋज पईदद्मत5 थे पाष 
बात मे आअधक उत्सव छात है| इसामंर<,+ ना कर लाथधथ पर 
जन्म हिया ६ इसे कोई इसाइ नी जादता फन्‍्तु इसाम छोड 
में नया धम्स चलाय। था, मानवजा,. के इतदाल का एक 
ना पस्च्छेद खोला था। इसाइना थे कए्पना कर री के 
जि बढ़े दिन पर सभस्त पृथ्ची नय ज॑यन के लिए 
उद्योग कर रहा है उसी दिन इंसा का जम्म हुआ था| इसाके 
आधिभसाव से पहल व दिन पर जा उत्सव आर अनुष्ठान 
होते थ वे ही घटा बढ़ा कर ईसा के अन्मत्नव से परिणत 
किये गये | उनका तात्यय्ये पहले कुछ ओर था पर बाद को उन 
में उन से मिन्न तात्पय्ये की योजना की गई। 

इस दरश्टान्त से ही वेशानिक टीति का परिसय पाया जा 
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वेद्पन्थी-संभीज | - 


सकता है।इस मे सेदेह नहीं कि इस समय 5 ॥)।/70 70|0०2 ४7 
विद्याका आर्खन बहुत ऊंचा है| किन्तु उस में मिंतनी उछल 
कूद मचाई है उतना काम नहीं निकाला है , अभी तक उसमें 
पद पद पर मंतंद्वेध ओर संशय हैं । एक परिडत का मत दूसरे 
पारिडत से नहीं मिलता, किसी सिद्धांत को स्वेसम्मत नह 
कह सकते | पर, इस म दुःख करने की ज़रूरत नहीं | इस 
समय यह विद्या विज्ञान-विद्या हे ! विशान विद्या का यह गुरु 
भी है आर दोप भी । किसी सिद्धान्त को एक साथ पक्‍का 
कर देना विशान-विद्या को पसंद नहीं है » ज्ञान के विस्तार के 
साथ प्रत्येक सिद्धान्त को पूर्णतया परिणति की ओर ले जाना 
ही विज्ञान का काम है |! विज्ञान-विद्या जिस मार्ग पर चलती हैं 
उसी पर उसे चलना होगा ' विज्ञान-विद्या के पक्ष मे कहना! 
चादिए-नान्यः पन्‍्था विद्यालपा्टयनाय बह मार्म संशय और 
डिविधा का है पर क्या किए जाय वही एक मारे है। 

छिसी कट्टर इंसाइ ले कहा जाय कि तुम्हार बड़े दिन के 
उत्सव के साथ ईसामसीए के जन्म का कुछ सम्बन्ध नहीं है, 
वह सिर ईलाइये का ही उत्मय गह़ीं है. सवसाधाग्ण का 
डा, 4 ), तो बह घाराज (४ 7 »गा उस ने उन्‍्म भर यही 
विश्व “7 रकवा है कि उल्तदव ईजा का जन्म एआ है ओर 
इम्म[ शिर यद उत ,व पर | पद्धा सख मासन अध्या है ' उस 
बिश्वर की चट पे खत दर एव व उलकी पेचांठ सी शिथिल 
हो लाती शेपनेझ + हज र प्रमुण “ले पर थी वद्ध उस 


चक्र 


्ल रु ५ 
विश्व सन फो हुए ये करगा बाप रन एक यचुष्य के ९ (वाएंप८ * 
हैं ७० 


करम-ऐरे उपर परत,« «५ “जाप (त्य बदुत ही ऋम ईद मनुष्य” 
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यश-प्रसड्ध । 


जीवन के बनाने वाले वास्तव में संस्कार ओर विश्वास ही हैं। 
प्रशा भूले दिखा कर उसे अपने शासन में लाना ज़रूर चाहती 
है, उसे संयत करना ज़रूर चाहती हे किन्तु पूरी तरह सफल 
नहीं होती | कमे के माग मे चलते इुए वह प्रज्ञा की बात मानने 
के लिए. तयार नहीं होत। , उस का अन्‍्तरात्मा इस विषय 
में द्रोही हो जाता ६ ।विज्ञान-विद्याके साथ 0॥९[0॥ का जो 
विरोध दे बह करी (मटने वाला नहीं । उस की झड़ यही ६। 
सामाजिक भनुष्य के कम्प का तत्पय्थ समभने में इस बात 
पर ध्यान +*खना हाग। । इस पर ध्यान दिये बना काम न 
चलगा । वशान-विध कुछ कह पर मनुप्प संस्कार ओर 
विश्वाल का अपन घातु के लाथ,अ्र +ना प्रकृति के साथ दुध बूर 
की तरह मिला लता & ओर तइनुलाएर काम करता ६ बहुत 
से सामाजिक अनछने। का उति तर मालूम भी नहीं। अर्वेज्ञा 
निक मनुष्य उ जानने के लिए व्यञ्न भी न८।। वह प्रत्यक 
अनुष्ठान में अपना मनगढ़न्त तात्पय्ये आरेपत कर लेवा है। 
जी स्वर्य करपना नही कर सकता वह दूसरा के बताये अथा को 
भ्रहण कर के तात्पय्य-रचन। वर लेता ६ । जिन में कल्पना की 
मात्रा अधिक ६ वे उन असुषप्ठानो मे एक नदी अनेक तात्पय्या। 
का आरोप कर लने ह आर अ्रन्य लोग उन ताःत्पया को 
निर्श्नान्त मान लेते हूँ । 

आय्य जाति की जिस शाखा ने भारतवर्ष में आकर वेद्‌- 
पन्‍थी समाज को स्थापित किया उस का प्रधान अजुष्ठान यश 
था इस को जड़ का पता लगाने के लिए ओर भी पराने काल 
तक आना पढ़ेगा । भारतीय और पारासियां के धम्मेप्रन्था 
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वेदपन्थी समाज । 


तुलनामूलफ आलोचना स उस का पता ।र्मलेंगा | आयेतर 
जातिया म भी किसी न किसी रुप में यज्ञानुष्टान मोजूद था 
ओर शभ्रब भी हे-यह बात आप लोग जानते ही हैं, यद्द तो 
आपकी जानी हुई वात है, इस के विषय में कुछ लिखकर 
हम आप का समय नष्ट करना नहों। चाहते । 


भारतवर्ष मं समय पाकर वेद्पन्थी समाज म यज्ञानुष्ठान 
खूब प्रचलित हुआ और साथ ही जाटेल भी | बहुत स अ्रनु 
छान। का असली तात्यये मनुष्य भूल जाते है। किन्तु तात्पर्य 
बना लेन का उन्ह ,खब अभ्यास होता ह। कट्पना शक्कि भ ता 
भारतवष के मनुष्या ने कभी किसी देश ले हार नहीं मानी है। 
आप न वेद के ब्राह्मण ग्रन्था क। नाम सुना होगा। ब्राक्षण 
ग्रन्था मे यज्ञ का विवरण ही भरा हुआ है । किस यज्ञ म क्या 
क्या होता ह-यह सब ब्राह्मण ग्रथ/। स मालूम हांता है। ब्राह्मण 
ग्रन्थों का जिन्‍्हें। ने प्रचार किया था उत्त का नाम ब्रह्मचादी 
था । उनकी कल्पना की दोड़ श्रर्साम था। किसी जगह भी उन 
का पांव पीछे न पड़ता था ब्राह्मण ग्रन्थ। के अध्ययन से आप 
की मालूम हागा कि वे अनुष्ठाना क वर्ण देने म केसे पहु 
हैं । एक के याद दुसरा विवरण चला जाता हैं । किस अनु 
धान का क्या तात्पय ए, क्या अ्रथ हैं यह भा साथ साथ बिना 
किसी सकाच के बताते जाते हैं| उन्हाने अपने मत का बड़ी 
सरलता से प्रकाश ।कैया है थे कद्दे जाते ह, उन के मुह से 
जो वाक्य निकलते है माना उन के लिए वे उत्तरदाता मदी 
हैं। उन के पक्षम काई युक्षि या तर्क है या नहीं, यह घिचार- 
युक्त है य। नहीं-इस बात को सोचने की माने उन्हें फूरसत 


यश- पलक | 


नहीं माँनों उने के भीतर बेंडा हुआ काई उन से मे बाल क दलों 
रहे है और वे कहें आते हैं| कही कहीं तो अरह्यधाएईयो में 
दंक ही बात के दो तीत्परेय समभीये हैं, एक के मते को दूसरा 
बरह्ंघादी काटता है! ऐसा करने में उन्हें कुछ भी संकोच नहीं! 
दोनों पक्षवाले अपनी अपनी बात उसी ज़ोर के साथ कहते हैं। 
दोना के वाक्य ही वेद वाक्य है 

वेद किसे कहते हैं यह बात यदि आप हम से पूछने लगे 
तो हम उस का उसर न दे सकेगे।हम ही नहीं हमारे शाखा 
कार भी इल प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते है | उन्हों ने सिर 
इतन' ही कहा हे कि वेद के दो भाग है मन्त्र ओर ब्राह्मण।मंत्र 
आर ब्राह्मण इन दोना का नाम ही वेद है समाज मे रहने वालो 
के लिए मंत्र अ'र ब्राह्मण दाना हा तुल्य-म्‌ तय हू. दाना हा वद्‌ 
धघाकय ह, दाना हा नित्य आर 'अपारुपषेय ह करू व्याक्तावशष 
के गढ़े हुए वाकप नहीं 6. खास आदमिया ने उन का प्रचार 
जरूर किया दे जिन्पाने मंत्र और द्रातह्यण का प्रचाराकिया है उन 
का नाम ऋषे है! येठ के मंत्रा का तीत अ्रणिया में बाटरा जाता 
है-ऋक यतः अःर साम ऋए मंत्र छेरोबद्ध पाय्य है आज कल 
के पता या आर के के ५ सप्झ दाजेए | गजपेन्त्र छुदो. 
बद्ध नहीं हैं उन्हें गद्य मंत्र पयकिण या अशरज़ी मम 08० 
40 0 | साम मंत्र कोई एद5% मंत्र नटी ६ ऋर मंत्र को 
किर्स, खाल स्व" के साथ गाण गए जा बह साम मंत्र हो 
अआायगा कोई पच छेदावद्ध 7 से प5०7 र* ऋष् हो जाता है 
आर स्वाखा। ते 7 | से ना नव» जगा जे नगद आर 
भ्प मत्रा का में! उद्जख कवा ह “तु व सुय भी गययमय 


रच 


पेदपम्थी समाज ! 
वर ८म७०३७०००० पक फउअउककटकरमारकनी..... 


याक्य ७ । उन्हे दी यजुर्मन्त्र का एकार भेद समझ खीजिए। 
बस ऋक, यजु।, साम-मंत्राकी यही तोन धरणियां है | मंत्रा की 
काई चाथा भणी महा! ८ + इसा लिए मन्त्रात्मक वद खिद्या के 
खरा दा कहने हैं| दर तोन नहीं चार ह इस तरह का मी 
एक छ.४ह। है , आप सागा ने ऋ:; साम झोर अथर्व-इ्थछ 
वंद की दाद उदा हाग, | ध्स रामय के अनक परिडतः 
का + £ कि ऋर, द५5, रासप-ये तन वेद दे प्राचीन चेद ह, 
ध्यथने +। जबदेसती अग्गा! बेद बाद की बनाया गया है । इर्त 
3०६ के उत्तर फे। आम 5६.७ न*। ६ ना. | बात यह हे कि मजे 
या तीन अेशियां है (किन 22 -मंऊ की सखेडितायें चार दे । 
मंत्र, छू सम्रह का न।६ साहता ह धहुत से ऋर मंत्रा को घक 
जगह इकट्ठा करके जो पुस्तक बने। यढ ऋषड खेहित। कहलाई : 
इसी तरह यज्ञ मे काम देने वाल मर के समभ्रद से यजु/:सहित) 
खना सिन मंत्रो को यह झ वाया ऊत्ता हे उनका पक जगह 
इक ट्। करके साम खेहिता दती 'दन सकालत मंत्रों को छोड 
का और भी कुछ मंत्र थ जा सभ धारण यज्ञ म काम न आते थे 
ये शांति स्वस्त्थयन मे काम जाते धाउ नकी इकट्ठा दर वे; # धर 
सेाटता बनाई गई। झ व सेशिन, के अधिक मंत्र ऋर हे। के 
यज: आर खाम इन नीन शोएया के खिया आर ऊं।|॥ जोर्थः 
ध्रण। मंत्रो की नईी है। मकर की अजियां तो तीन ही हैं पर 
उनका सम्नह (५० जार 'अर्दा भ इुअःर है : प्रत्यकः 
मंत्र किसी न किसी समय किसी न कियो 5प्राक्ति द्वारा भ्रखा- 
रिलत हुआ है । 'प्रचारित' इस लिए कहा के किसी ने थेद क॑; 
रचना की है यह बार वेद्पस्दी फिसी तगरद् कदना नहीं चाहता 


4 


पक्ष-प्रस्‌हु । 


जिस ने जिस मंत्र का प्रचार किया यही उस मंत्र का ऋषि 
| बुआ । जिस मंत्र में जिस देवता को लक्ष्य किया गया है वह 
' डस मंत्रका देवता है । इस के सिचा प्रत्येक मंत्र का किसी न 
किसी कर्म्म में, किसी न किसी अनुष्ठान में विनियोग होता हे। 
चाशिका के मत में प्रत्येक मन्त्र किसी न किसी काम में आता 
है, किसी न किसी अनुष्ठान में प्रयुक्त होता हे । बेकार मंत्र 
कोई नही है | इस लिए अकेली मंत्रा की संहिता से समाञज 
का विशेष लाभ नहीं होतः। सामाजिक मनुष्या को वेद-मन्त्रा 
की लाथकता दिखानी होती है । इसी लिए ब्राह्मण ग्रन्थों की 
आवश्यकता है। ब्राह्मण भ्रन्था मे दिखाया गया है कि कोन 
मन्त्र किस कमे में प्रयुक्र होता हे कब किस तरह प्रयुक्त होता 
है, उस कभे मे उस मन्ज की क्या सार्थकता है अन्य मंत्रों का 
ब्रयोंग न करके उस का क्‍यों प्रयोग किया गया इस सब 
याता का विस्तृत विवरण ब्राहाण अन्ध। मे मिलता है । जिन 
श्रह्मवादियों ने इन आह्यण ग्रंथा का यजाया है थे सब भी ऋषि 
ही हैं। उन्हा ने भी माना किसी की 4२ खा से भनत्नो के [िनि- 
बोग और मन्त्रों के तात्पस्ये जन '..९. और जे कुछ जाना 
है उस स्रमाज के कल्याण के रूण तदशत कर ऐिणाड। 
सह भांतरी प्रेरणा यई३व, (6 । रथका नणरहों हद ती इस्पालिय 
बअत्र जिस तरह वदवावत है, मभा के रस्प्चध प्रो प्राह्षण 
प्रचारित हुए हूँ वे भी वेस्याक्य है ।अतपण्व मंत्र और बाह्मण 
दीनो दी चेद दे । 
मतलव यहद्द कि हए२ वेदपफन्था समज़ की भिति इस 
आहास ग्रथा पर ही प्रतिएित हैे। समरत वेद्पन्थी समाज ने 
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ब्राह्यणी को वेद्याक्य मान लिया है ओर उन्हीं के श्रदुसार 
स्रमाज की व्यवस्था की हे |ब्राह्मण अंथों में जो विधि-निषेतर 
'लिखे हैँ बेही वेदपन्थी समाज के धमेशासत्र की जड़ हैं। यहां 
सके साफ़ साफ़ कह दिया ह (कि ब्राह्मणअन्धा _के वशक्‍्य भी 
स्वतः प्रमाण है उन्ह मानला ही पड़ेगा । प्रचलित धमंशाख्र 
के किसी वाक्य के साथ यदि उस जवेदव।क्य का विरोध्र हो 
ता घमशासत्र की बात न मानी जायगी | जेसा कि पहले कहा 
जा चुका है कि भिन्न भिन्न ब्राह्मणग्रन्था के प्रचारकोा म भी 
बड़ा मतभद्‌ था | एक ही अनुष्ठान दे तात्यय्य के विषय में 
मतभेद था। अन्ृप्ठान भे भी विशधि-निेश के सम्बन्ध मे 
मिन्नता थी , पर उक्कि सम की बे:वाका, हीदे । उन बेद 
बाक्यों के; सा/ध्जर रे फ लिए पःच्वर्ती परिटतया को सिर 
खपाना पे ठा | परस्यः (4 रर्थी पिच ननषेध्ध न का का सआाम- 
उजञ्ञस्थ न दस्ख ५7 खा नञडिक लाग किर। दंग एड एि+- 
इफ सामथ्जस्य के लिए. पेर५ ५+ को तए /-॥ जैक पान 
के [शिए, कप्पे ही सीमा ५ ५ व्यू इशेच.. +% रऋ--। ५ 
शाखः ४, रुए की ०. , उतच्ता २०४१ हे हा # *७ तन 
है ।!एटर )। विशार्ती |, १७) #% अछई३, ये का पार 
दशन ने ७ विजय वह + पे... पर) हल 4 था 
पंथी सदा ने इन १- 0७) | एरशे, ५ "४" भ जे जा 
| 0:4-[। !४९ प्रसालि+ ५ उराकी ज, चपहा . न्‍ती 
शामाजवका अनष्टीात के कंवद्य मे सशय ०«७+०>०ते एइश्च पर 
मीमांसा दृशन की दुह्मई दीजाती दे ओर मसार्भाला 
दशेन के सूत्रों का प्रयोग करके कतेब्य का निर्णय किया जाता 
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दे। सब देशा में, सब समाजों में कुछ कृत्रिम (२० ६ ०॥४४०॥ 
के ऊपर ही लोकस्थिति क॑ स्थापना हुई हैं | सामाजिक 
अनुप्ानों की विज्ञानसम्मत सित्ति चाहे कुछ ही हा उन को 
घुनिदासिक सिलि वास्तव में ठुछु. । ५०७  +के ऊपर-कुछ 
५ ५।0॥ के ऊपर ही होती टे , रामाज के अधिकांश लागइ जो 
मान लेते € वह विजश्ञानसम्भत हाथ गदा बची समाज 
स्यवहार की मित्ति होतो है क़ानून जागन बाल या *ययदार 
शाप दर सत्र + (७७,- को खूब जानते है। इगादपव मे 
शुभार विशेष लिखने के ज़रूग्त तट | 

गचछा अब फिर यज्ञ की कथा शुरू होदी दे । 'देक्ष शब्द 
कथा ते बहुत ही सझीर्ण आर कभी यहुत व्यापक अर्थ मम 
य्ववहार हाता है, याश्षिक्र पण्डिता ने यक्ष शब्द का एक अश्रथ 
किया है। देवता के उद्देश से द्रव्य के त्याग को यज्ञ कहते ह। 
इस वाक्य मे तीन शहद अधान हैं। देवता, दृब्य ओर त्याग ! 
इन तीन शाब्द। के भी सकी पररिसापिक श्रथे ह शार अत्यन्त 
ब्यापक श्रथ भी है | हमे यज्ञ का तात्पय्य मालम करना दे | 
सह ए ओर व्यापक दोना तरह के अथ हम प्रहण करने 
ह(गे पहले सझोण अथ कं; ही लतेहँ फिर क्रमपूर्वक व्यापक 
ऋषे तक आयेंगे । सेकीरे अये मे देवता, द्रव्य औरें त्याग ख 
कया समझा जाता है यह तो आप जानते ही है.। बद मे 
अनेक देवताओं का उल्लेख दे इन्द्र, अग्नि, सोम ,विष्ण,रुद्र 

दि । इन खब देवताओं। के लिए कोई न कोई द्रद्य त्याग 
किया जात है ! 

स्थाग करम्े का नाम आइनलि है | जो कुछ त्याग दिया 


ब्थ 
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जाता हू उस हृदय कहते हैं । अनेक द्वत्य हत्यरूप स दि 
जाते हैं । इणज़्म्त के तार पर ग्राज्य अथीलत यज्ञ के लिए 
खस्कार किया दुआ था, चर वा स्रीर, द, दही, पुतीडाश 
वा गोटी, पास सो पता का <स आदि आदि दब्य- यार 
के रूप के; थे गंग कप । ' जिल गुहस्थ के हित के लिए 
प्राण का आम आन किस जन! | उसे प्रश्मान कहते है । जे 
प्रहमान हे हिल काछूप था; 5 3में कः सलत्पादन कर ने है ४ 
पालक, या ऋतनविक रृदाव # ' दाए कम हा प्राय) एक 
अनुध्राज हें) «6 लू. $+ा पाया ज्ञाता | ! तप्येक कम्म के 
जिहिंग हैह४- खउख फी कद पुल; कि, इर्म मं प्रयुक्त ४ 7 स्त 
ही 0 « कू। कायझत ॥ जे मंत्र छासी काम मे नहीं अर 
बह हिशथद: 8. फ्री के वीन धरणया ह-ऋक, पेज और 
खोझश रू ३७छा. इसे वन अधि के मंत्रा का कार पडता 
था बहाँ एच 7: जद, ले काप 2 दी बता था। एक से ग्रधिक्त 
सज्ञक की हर त परत पं! का! ऋतिक गयप्रभाक 
+्द ग्राय 4, ६ हु ऊ+ #ा $ 4 यु ऋकु गह़ूला ५१5, क्नपदु 
जई। इस ७ | पुर एकल शोर हीॉड १६४३४ 
करत थे 203३ पल मे बए लाने रह के आज्का 
आजश्यवणा हे।ता भी अथ,त ऋग्वेद,, बजुबेद। और साध 
सदी के | 4 वार ऋग्वेदी वम्हुर का हा।ता कहते थे! थे ऋषक 
पढ़ा करते थे ; हाता से आप चलन करन वाले का झथे न सम- 
किए हु!ता शब्द आहवान अथ घाले हम धातु से बना हें 
जी ऋक्‌ मन्त्रा के उच्चारण से देवताओं को यज्ञ स्थल छ 
बुलाते थे ते होता कदेते थे। होता शो आहुति देखी न पढ़तो 


हे 
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थी। जो अप्नि में आइति देता था वद अध्यय्यु कहाता था | 
घही अग्नि में छूप्‌ द्ृव्य छोड़ता था ओर उसे ही वह हृब्य 
दृव्य तयथार करना पड़ता था इन सब कामोा को करते खमय 
उसे यजुमेन्त्र पढ़ने पड़ते थे । इस लिए अध्यय्युं को यजुर्वदी 
होना ज़रूरी था। बड़े बड़े यशाभम ग्राहवानकत्तां होता और 
'आइहतिदाता अध्यय्यु के अन्यान्य सहकारी भी होते थे। साम 
गान करने वाले प्रधान ऋग्वकू का साम उद्गाता 
है। यक्षविंशेष में उठगाता के सहकारी भी होते ४ । ऋग्येदी 
यजुवदी और सामचेदी इन तीना श्रोणिया के ऋत्विका के 
काम को देखने के लिए; उन को सल चूफ खुव(रन के लिए 
आर एक प्रधान ऋ।त्विऋ हुआ कर व थ | उन का नाम ऋअ्ह्मा 
या। पुक हिलाब ले ते लब मे भ्रष्ट लत थे थे लब के कामो 
की देखभाल करते थे। अनणव नीना तदं। म॑ उन को अगि- 
अता #।नी ज़रूरी थी। वे मिवेदरण हाल थे! प्रमानाम से ही 
उनकी अपएनत। सूचित होती है। फझथा कि उस खमय वेद 
वाक्य के प्रह्म ह। कहते थे ; ब्रह्म वादय के तात्पथ्ये का जिस 
में व्य,ज्यप 4; चेद के उस अश का नाह्ृमग्म ऋचते हैं! जो 
ब्रह्म चाकय के तासयथ्य की समझते थ ने भवासा हे दास थे | 
वेद्यन्थी सप्ताज़ से जिस बरपे हे; गन्नुप्ए पर इन ब्रह्म बाकतों 
की रक्षा का सारझपित हुआ था उस वर्ण का नाम भी नाहमण 
था | अतप॒ब ऋत्विका में जो त्रिवदत आर अ्रष्ठ होते थे 
वे ही ब्रह्मा है।ते थे . क्रिसी किसी यज्ञ म ब्रह्मा के सहकारी 
भी होते थे | | 

यक्षपात्र ही कर्म है, प्रत्येक कम्मे का कुछ न कुछ फश् 
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दीन च।दिए । बह फल इस लोक में मी पाया जा सकता दे 
आर परलोक में भी । किस करते का क्या फल होता है--न॑ 
युक्त 6र आर न विचार द्वारा ही वह पाया जासकता है ! 
किस कम्से क। कोन फल होता हे-इस का पता ब्रह्मवादी 
ऋषियों ने श्रवनी खास प्ररण। शक्ति 7॥5)0त॥50० स्पे 
खगा लिवर था। यज़मान के हित के लिए यज्ञ कस्मे होता था। 
यजमान पर्त्तनाखाहित यज्ञ का अचुष्ठान करता था। दोना को 
बरावर फल मिलता था । यज़मास-पत्नी यज्ञस्थान में उप- 
स्थित +हर्त( थी किन्तु उसे पद के किसी मन्त्र का उच्चारण 
करना न पड़ता था बे# मनन का ठीक ठीक अन्यास करने 
के लिए आचायय के घर जा-.र२ बरसा पहना होता था। 
स्त्रियां के लिए आखा<्थ के घर पर रहने की बेसी सुविधा या 
सम्मावना न हालिरा रत्र। जाति वेद पढ़ने के अधिकार से धीरे 
आर वाखनत हागद ग्रातप्रार्चन काल मे तो स्थिय। न वेद का 
पस्च' तक किया है खिया मे भी ऋषि थधा--ब्रह्म वादि नी थीं। 
यहां तह के आखाय्ययह मे उपनीत होकर बंद के दास्म- 
काराए 47 शानवा।रड की अलेचचना किया करती थी | इस 
तरह के इष्शाज्त कुछु कम नहीं हूं किन्तु देख समय जब कि 
[, ५-०) )। ।५७ में बिना वास किय विश्वावय्यालय की 
उच्च शिक्षा प्रतव्त करने के भ्र/क्षकार नहीं होता, उसी तरह 
बिना उपनयन के अधथात बिना आखश्ाय्ये के घर पर वास 
किये वेद-विद्य। लाभ का खुयोग नहीं। मिलता था| इसी लिए 
खिया के वेदभ्यास का सुयोग ओर वेद के उच्चारण का 
अधिकार ऋषशः जाता रहा। वेदमस्तो का! उच्चारण करना 


श्है 
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अहज बात नही है | टीक २शारर सब्बाने के लिए शिक्षा' 
नाम से एक बेद -जिया का है प्रादुशा ३ हुआ था । थार उस 
समय जब कि थेद की भागा अप्रच्यलित राई तब श्राखारथ 
के विन सिखाये जंदमम्त्रा का हक होठ, उज्यञार॒गा करता 
अमम्सव होगया | डाक तार पर रचार॥आ ऋध चिक्ता चुत 
इस्जा भ॥ फऋल सही मिलल! यहा हर ?-२२' छत पिलने ऋ' 
आए डा रहती है | :#द्र >ऊ शरद) हैं उच्यारशदोंप से कस; 
डलरा फल हुआ था वह कथा अ्रापसे खुला हा जोगा ग्रज 
शाजपत्ती के वेदमरच उत्सारण ते ३ *स पर भी चेंदिक कि, 
$प्मे! में उस का पूरा शाविकार यार यह तक फिम्ान 
दाते पर यज्ञ होता ही ने था; ' पता का कुछ अचुछान भा कर 4 
पट थे। यज़मानतफ्ाती का पएरकल की सलम्तान भा: 
अमृता था 
कुछ पक्ष नो नित्य हे ओरमन्‌त झापय छू । « २२ कैसम उखरक्र 
धान हें ' त्रा किसा लिए पल की ६:छा कर” ते वे उन्नयाध 
क्रास्य कप्मे करते है ने कर ता कद हानि तह कहर 
ईम्राप्गक मे अवश्य कसदप है उस ने हर हु पर दीप लगाश 
हू 'रग भी उन लिन कड्मी के सलम्प्तन्न के नर फिर 
थाह के राजदगद वी उयवस्था ते शी सम्ताज् भ सिर 
औ।त' दो से होते ही, समान मे तर पतित होता था या सही 
यह प्रत्तम महा उस देश की समाज -वयाँवे जबरद स्ता किर्स 
से कै।६ काम न कराती थी , लित्यकम ने करने से जा पाप 
होता है ओ सिव्य कसम तहां करेंग! उस लेगेशा ! इसेर का 
पर से कया सम्बन्ध, है? 


मेड 


येदपन्‍्थी समाज | 
उपनयन के बाद अक्ाचार। झायाद4 के स्थास पर चास 
करता था।शासारय स्थान पा अग्लि र हती थी | बह आचाय्थ की 
अपनी अति होती थी ' जब्रामचारी औज्ञ सम्ध्यासमय झाचाये 
की उस झील से एक लकड़ी फेक 3त्ता था ' यहा उस का 
समित्‌ होम 24 5 ० 'लेए लकड़ी के जो दुकड इकट्ठे किये 
जाते थ्‌ 3३+ * लत करत 4 आजाय के लग मे वेदाध्ययन 
के सम्रास नव ' | सं ३७वन से पल आउिनतस्थापल करनी 
काला शी! « पहण 4, ७ #शाप इक अचय मे खाला कर 
लैस छाएह कल्ज़, पड़े «या , इस अ्रस्ति का नाम शहा, आय 


रूण्य के थे (हट. || क्रा कहे कितने ग्माच्ष कस्स 
अथार + ३ “/ , । ७ पिप्र भा3! बडा आग्न मे लग 


नल हाल ॥, बे के 5 ४ 7 का ह७ “मम लेना जाहए 
झजत + मे हबधा २ ने चने चुद फक ५+ होते ही # 
दुगापूक' झा 2. + 5 ता | | हम का अनुष्ठान होत' 
कै. पर् नर्भधना॥ + ? )। हि कड्प राक्ष नहा । 
इस बढ $ पह 9 ब्वालर ससकरशा कह सकते € | दस्त 
बान्किक हाए हे - दुजे | इुचु पद के पञ्ष श्ाज भा 
प्रलल्ित ६, वा वह कोर विय 2.5 सम्क'र, भ यत्ष करनः 
दीखा ए , ज्व "रा फत कन्म पक वाग्स' हाता ६ | बाग 
लाल का ताल, | खद पर मे यक्ष कर्न। पड़ल' हु । इन कम, 
' परत कस ऋष्ठ.' + ! २ सत्र अनुध्ठाग सैदिक है। बिक 
अचुष्ठानों भ इत का नाम गृध्य कम या स्मात्त कसे है । इन के 
खिया और पक अेणी के पेद्क कम थे ' उम का नाम 
कमर था | अभिदात्र, अप्निष्ठोम, अश्वम्े थे, राजसूय आदि प्र 
के मास शी आपने छुने ही हैं। 


२४ 


ान्मसह | 


ये सब झ्ोत यश हैं | गृह कभों के हपदेश के लिए ओर 
एक प्रस्थ भ्रन्ध है, उस का नाम गृहासूत्र है। गद्याःसूत्र में 
जिन कमा के अनुष्ठान का उपदेश दे उन्हें आज कल दम 
लोग करते हैं । उन का चलन इस सप्रय भी समाज मे है । 
किन्तु श्रोत स्चों में जिम भ्ोत कर्मों का उपदेश दिया गया 
है वे प्रायः इस समय लुप्त दगये हैँ । इस समय उन के नाम 
ही बाक़ी रह गये है |! सम्भव है इसके लिए वाज्भविश्वव 
ढदायी हो | वोद्धविप्लघ के समय बड़े तर क्षत्रिय शाजाओं ने' 
बड़े बड़े वेश्य सेठा ने वादिक कर्मों को छठ दिया ओर उन में 
उनकी श्रद्धा का हास हो गया। वहरत ले छिन्ना ने गुर-सह 
पर उपनयन के बाद वेदास्यास छाड दिया यहां नक फि थे 
जनऊ उतार कर अपना इच्छा लशूदा के अचश्रग्गु करने 
लगे | पहले कह चुके है कि इस सपय अभेक सनुष्य अपने 
शूदत्व के लिए घड़े देखो है ' वे लाग प्ि्तत्य वामि के लिए 
थड़ी चेष्टा कर रहे ह ' उस के पूरे पुरुष <। उपके शूद्वत्व के 
लिए दायी ह थाजकताब्यवसाया ब्राह्मथा दी ज्ञाविक लुतत 
होन लगो । बहुत स त्राह्मणा का जा ते अ दर्सया के घर 
याजकता करके जीविका करत थ शव लाप दाने का समय 
आा गया | आचायये के घर बहुत वर्षो तक गह कर वेद के 
कम्मेकाराड के श्रभ्याल का प्रयोजन कुछ न रहा | यहुत वषों 
तक वेदाभ्यास या व्रह्मचय्य का आचरण जो पहले एकान्त 
कृतेव्य था--आवश्यकता न रहने से क्रमशः लुश होने लगा | 
उपनयन ओर समावत्तन के नाम वाक़ो रह मये, सार्थकता 
जाती रही। परिणाम यह हुआ के जब अभिन्न याजक ने रहे 


श्दै 


बेदपन्थी समाज! 


तब जटिल ओत झजुष्ठानों का पक तरहस अभाव ही होगया। 
किन्तु वेदपन्‍्थी ब्राह्मणों ने वेद को फिर भी नहीं त्यागा, कम 
से कम गर्म अनुष्ठानों को वे करते ही रहे | अग्निदोज, अग्नि 
छोम आदि श्रोत यज्ञ तो प्रायः लुपत हो गये किन्तु कुश 
करिडका आदि ग्रह्य याग' आज कल की द्विजानि समाज में 
भी जारी हैं! 

गद्य अभि का जिक्र कर रहा था। उत्त शअ्रग्नि में गृहा 
खून में कदे सभी कम्मे होते है | ग्रह्मय अग्नि के सम्बन्ध मे 
आर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यज्ञानुप्ठान का 
असली तात्पयय्य समझने के लिए श्रात अग्नि ओर श्रोत 
अग्न में हान वाले यज्ञ का धचछी सग्ह जानना चाहिए | 
आप धोरज रख-म चुनाता हू | 

शत अग्नि का सामला चेद पाथयां के गाहर्य जीवन में 
पक वड़ा मामला है | भाधख्य जीवन की सम्पूणता के लिए 
इस श्रात अग्नि की भ्रायश्यकता है किस्नु श्रोत आंत्र विचाह 
के बाद स्थापित की जाती हे । जिय का विवाह नहीं हुआ है 
उन्हे धोद अस्त भ्थाणित करते का श्रश्विकार नहीं ह । विवाह 
के बाद सृहस्थ का नाम शुहयोत दाता हे । पहले स्थान के 
किसी गाग मे अग्नविशाल। या अग्न्यागार स्थायी भाष से 
बनाना पड़ता था। सपत्नीक ग्रहस्थ उसी श्रग्न्यागार मे विधि- 
पूवेक भ्रात अग्नि को स्थापन! करता था । श्रग्नि की इस 
प्रतिष्ठा का नाम अग्न्याधान या अग्न्याघय था । सक्तेप में 
इस का हाल सुनाता हूं । आपने तीन अभिया के नाम खुने 

गाहपत्य आहयनीय ओर द्तिणाग्नि । ये तीनो ओत 
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"यह-प्रसड । 


अग्नियां है। अग्मिश/लता से चोकोन पेदी बनाकर उसके तोम 
ओर ये अग्नियां स्थापिस की जाती # ! बेदी की पश्थिप ओर 
गाहेपत्य, पृद्रे श्रेर आादहयनीय और दक्धिण ओर दत्तिगारिेल 
का स्थान होता है । प्र्टा का घरा वनाकर अग्नि का स्थान 
बनाया जाता है । गाहपत्थ का ब्थ,न चने कि आह वर्ना य 
का गोल ओर दक्तिगारित का अप साकार दोता है । तीले 
का ऋत्र फल . ०८0ा बराबर दोना ८ पक हाथ लग्य। एच हाथ 
खोड़ा | ग[हपत्य झरिन गुहर्यात की कसि है पह शहालि को 
अतिलिधि है ' *र आग के अर का प्रणखित, थी घर. २०) तर 
हैं। आहवनोय अस्ि देवत्गओ: के अप है। कतार + लिए 
इस में शनेक प्रदया की गाहलि -। वाली 9 « दाह 4 4 रा 
आाहउनीय नाम पड़ा # | उसता पं जप के जश्न जाओ £# 
दैखताओं के राता इन्द्र पूलेहिश। 3 धरा चेक + * आाक भी “प्र 
पुचे की ओर मुह करके वेखलाओं का पुन करद है; $:१। 
लिए ऋाहवनाए का स्थान पृ ठग प्र होता के... $क# ४ 
दिशा पितरा क। है | फिर के + जा वेग देषिएण प्यार के 
स्वाप्ती ह। दक्षिणाग्ति गे पिलरे था खा म्र| छोहा फल 4 
अन्न्याधात कम्म के एक टिन १८ ज दच्शात़ के. लिए आप- 
खिल आर वृद्धि आह आए माह .]क कारये छूरके थेज्प्रक्त 
कम्म के लिए शस्तुत होता है , अ्टार्ु नामक ऋः'णधिक पिहित 
स्थान से अप्नि ताकर गाहपन्प 3; स्थान भ रब्य देंता है. 
श्ञाप्र होते ही गृहस्थ और उस की स्त्री अग्निशाल। में आजाती 
है ओर वे दोनों राव भर वहां रहते है ' पक ऐसा समय था 
कि खकंदी से लकड़! भिसे कर आरा गेंद की औती थी। यक्ष 


श्८ 


देदपन्थी सम्राज | 
कस्मे की यह प्रासीन प्रथा लुप्त नही हुई । इस ही 5 07ए|ए) 
॥ (7० कहते हैं , सामाजिक अनुष्टानो मु और खास 
कर धर्मसम्वन्धाी अनुष्ठाना मे किसी भी देश में 
मजुष्य पुरानी प्रथा को या ही छे।डना नहीं चाहत । पुणान्री 
बात का मोह छोड़न। उ्म्ह पसन्द नहीं । शर्मी वृत्त पर जो 
पीपल द। बच हो ज्ञाता उसकी लकड़ी घिसन से हक 
मे श शा पदा हो; फा्तः ७ै। इसी काट मे दो अरागयां 
बनाई उाती है दाने आराणया गान +%ग्‌ ऋग्नशाला भ ही 
रस्म रहते है ' रएलज्प के थे रखी आग का समित पानी 
बहूडई। दाल कर प्रस्याल | गजस। ँइ्टमा है । प्रात।काल होने 
पर अध्यस्यु उस आग का पुक्ा दइता ह€। खब्योदय से पहले 
ही उन दलों अरशि या 5. उड़ कर नह आग पंदा की जाती 
मूू। इस्त कस्मे की आधग्नमन्धथन बहुल है | आग्समन्धन से पहले 
एक घाड़। मेंगा लिया जाता है। एव अराण का यजमान 
फ्कड़ता है, दूसरी अराण स पदल यजमान-पर्त्तनी बाद को 
अध्यय्य आग्नि उत्पन्न करता है । मद्दी के खोपड़े मे रखे हुए 
गाबर # यह अग्नि अब्णु की जाती है । यज़्मान उसे फूंक 
मार कर जला देता ६ | अन्चय्यु उल आरग्नि म ओर लकडोररस्स 
कर उर+ जलाना है आर फिर याहपत्य मे रख देता है | अह्मः 
नामक ऋष्थिकू इसो समय सामगा!न ऋरता है | गाहंपत्य 
से अग्नि लकर अध्वय्यु आदहवनीय के स्थान य पहुंचता है. 
घाड़ा आगे आगे चलता है। यज्ञमाद घोड़ के पीछे चलता है 
ब्रह्मा सामगान करता है । आहधनीय के स्थान से एक पांव 
रखाकर भोड़े को पश्चिम को ओर मुट कर के खड़ा किया जाता 
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७ के 


श्रत्र- प्रखकत् | 
है। अध्यय्यु घोड़ेके उस पांव में अग्नि को छुआ कर आईचवर्नीग्र 
में रख देता है | ब्रह्मा इस समय फिर सामगान करता है। 
इस तरह गादहेपत्य झर आहवनीय अभि के स्थापन हो जानि 
पर अध्यय्यु फिर गाहंपत्य से अग्नि लेकर दक्षिणाग्लि के स्थान 
में जाता हे । इस तरदद तीनों अग्नियां की स्थापना के समय 
ब्रह्म तीन ब।र सामगान करता है । फिर सब अग्नि की प्रद्‌- 
शिणा करते हैं ओर घोड़े को छोड़ देते हे । इस के बाद पूर्यो- 
हुति दोम होता है । गाहपत्य अग्नि मे थोड़ा सा घी गरम 
किया ज्ञाता है। अध्यय्यु जुट नामक काठ के बने दृत्थे में बह 
सी लकर, आहवनीय क पाल खड़े होकर यजुमन्त्र द्वारा 
आहयनीय अग्नि मे आइति देता है । यजमान उसे छुए रद्दता 
है। इसी का नाम पूर्णाहाते है। पूर्णाहुति पर ही अ्स्याधान 
कर्म समाप्त हो जाता हे | अग्न्याधान के कई दिन याद तक 
यजञमान ब्रह्मचय्वे के नियमा का पालन करता है ! 
गहपत्यथ अ्रग्ति दिन रात जलती रहती हे | वह 
बुकाई नहीं जाती . उस के बुभ जाने पर दोप हागता है। 
झाधवनीय और दक्षिशाग्नि न रत नहीं। अलती रहतीं, 
जरूरत पड़ते पर गाहेपत्य प्रति खेकर थे जला 4 जाती है 
आओऔर उन में देयता औ। “ पितवरा क लिए याग किया जाता है। 
यह अग्न्याधान कस्म यज़म,न के जीवन भ अतिप्रधान 
कर्म दे । अग्ल्याघधान के बाद यजप्रान का विशेषण होता है- 
आदिताग्नि | आंपियाग्न शुदस्थ ही सोलद आना गृदस्थ है! 
अमयाधान के बार उन का समस्त भ्ोत कर्मों मे रव यह 
और पिदृयज्ञां म भ्रथिकार हो जाता है | देघता और पिसर 
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अखदय भाष से मनुष्य जीवन के नियामक हँ-शुभाशुभ फसल के 
देने बालें हैं, पहले दी कहा जाचुका है कि देवता मनुष्य के विये 
दृब्य भाजन के लिए अपेक्षा करते रहते € | पितर श्वधा भोजन 
के लिए प्रयासा रहते है | देवताओं ओर पितरों का मलुष्य 
पर ऋण हे ,इस ऋण को बिना चुकाये मलुप्यजीवन असम्पूर्ण 
रहता है । अतणव जावन की सम्पूर्णता के लिए देवताओं और 
पितरा का तृप्त करना हा वा हें इस लिए ग्ृहस्थ के ।लिए आदि 
तारन होना आवश्यक है | साधारणतः आग्न के द्वारा देवता 
ओर पितरा का प्राप्य पदार्थ पहुँचाया जाता है । अप्ि स्वये 
भा पक दवता ६ आर दवताआ का पुरा(६हत भी हे !' ऋष्वेद 
की पहली ऋक ही ६--अ्नमीडे पुरोहित यश्षस्य देवसत्विज 
डीतार रतल घानमम अश्राग्नद्वताओ का पुभ्भात्त हें, हाला 
नामक ऋत्विकू दे अथात्‌ वही दंवताओ क। अश्टवान कर के 
उम्हें यक्ष-स्थल मे उलात;! है .बना। देवताओं दा - ख है.उस के 


मुँद मे उव्य डालना सेवाओं की देता है । 074 ४5<ब) हे, 
देवताओं, को हम पचाता ६ |, गाहपत्य ह,५- न४.४ "कक 
घभच्त से ग्ष्च्थ का अर , पचछ्े भ जता , ४ “44 ौीं। & ४ 


वही शृह व्थाली दा ब६५५७ 3 ४. दुभाशभ' ऊन 2रेवला 
दे | झतपप गाहपत्य आग, के डे सत्लें र ज<॑त्ता दश्नो 


७३ 
होती हे | 
मानधतत्वधिंत्‌ परिष्टस ६ ६ थ के 'अर्लि. 3०७०७ 
लिफ़ वेद पन्‍थी समाज ने छो उठ सही ले हे" , ४-०, ये 


देशों में ओर समाजों में भी अब्ग्त का देघत्त स्वीकार दे. ग 
गया है | अग्निधुख से ही देवता ख्य्य अ्दण करत हँ-ऐलए 
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झनुमान करने के लिए ऋझुछ कम कारण नहीं है। देवता सत्म- 
शरीरी है, वे स्थूल अन्न को श्रहण नहीं करसकते | किसी 
डब्य का अ्रग्नि में डाल दिया जाय तो वह पृ में, भाफ मे 
ओर वायु में परिणत हो जाता ६ । इस तरह सृक्मता पाकर 

वह वेवताआ। फे सूच्म देह के लिए उपये।गी हो ज्ञाना है। देवता 
ऊध्चलोक में वास करते है। अग्नि शिखा स्वभादतः ऊ्णमुर्खी 
है, घह ऊपर को उठकर पृम्न और भाफ के रूप म॑ देवताओं 
का खाद्य उन्द्र पहुचा देनी है | विशेषतः आर्य जाति से अग्नि 
का माहात्म्य विशेष बलवान या  परशणिडतल्ाग दाह सकते ह 
कि आययेजाति एक समय शीत प्रधान देश मे व[|स करती थी 
इसी लिए उस मे आन का इतना माहात्म्य है । तिलक मधा- 
शुय कद सकते हैं कि यद अग्नि माहान्म्य साबित करता है कि 
आध्यजाति खुमेरु प्रदेश पर वाल करती थी। जहां छः मदीने 
रात रहती हो वहां आग का जितना आदर हो कम हृ. यहा 
चोबीस घंटे बराबर आग जलाय बिना किसतरह काम चल 
सकता है कास्पीय सागर के किनार पर बसे वहु१ सर देशा 
में मद्दीड तेल े कुप हैं। भूगस से हसश[केरासन का साफ 
डढ़ती रहतो है और स्वयं ही जल उठती है । उस देश के 

मा के लिए. अग्निपुज्ा स्वासायिक हैं! हे ' इस समय सी उस, 
देश भे भ्रग्नि के मन्द्रि म।जूद है । सो किसी समय आये जाति 
का बास मध्य एशिया में मानते है थे इस अनुमान से प्रखस्म 
होगे। प्रोक ओर रामन लोग भी हमारी यिरावरी के थे, उन्न 
में भी अग्तिपूजा का चलत था यह बात शायद आप लोग 
जानते दी है. ! प्राचीन ग्रोक सम्पा के आरे देव-का नाम 
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[80% था, प्रत्येक श्रीक ग्रहस्थ के घर आग्नशाल। होती 
थी' वहाँ अग्नि रक्षित ओर पू।जित होती थी। भ्रीक लोग जब 
अपना देश छाड कर दसरे देश। मे उपनिवेश स्थापित करने 
जाते थे तव अपने घर का भग्नत की साथ लेजाते थ। इस 
तरह उपनिवेश के साथ मातृभूमि का सम्बन्ध पक्का हो 
आता था | ग्रीका मे जिस ०४४४ कहते थे रोमन लोगो मे 
उसे ही ४८३४ कदते थे। ४०१०७ देवता राम नगर में रोमराष्ट 
की रक्षा करने वाला समझा जाता था सब जगह उस की पूओआ 
होतो थी | कर कुमारियां अग्निपूज। के लिए नियुक्क होती थीं। 
उन्हें कोमार घम्प का पालन करना हे।ता था। उन्हे कुछ खास 
खधिकार प्रप्त होते थे | सवेनलाधारण मे उत्त का विशष सम्मान 
होता था | फ़ापसवासी दुरसानियो की बात कहने की ज़रूरत 
नहीं । प्राचीन दुर्गनी समाज के साथ प्राचीन वेद्पन्थी 
समाज काथिेशष पारथकप न था | वे लोग भी हमारी तरह ही 
यज्ञानुठ्ठान करते थे | यह बात आ्राप लोग सब जानते ही हैं। 
अग्न्याधान में एक घोड़े को ज़रूरत होती हे. यह बात 
ऊपर कही गई है। इस घोड़े का तात्पये क्या हे-बताना 
मुश्किल है। मानवतर्व के जानने वाल परिडत इस का तात्पये 
क्या बतायग-मालूम नहीं | खुनते हैं घाड़े के साथ श्राय्य जपति 
का विशेष सम्बन्ध था। आये जाति ने ही शायद जगलो पोड़े 
को पाल कर उसे मनुष्य के दयप्रहार के या बदाया था- 
]).0300५।0 किया था।मध्य ए शेवा के रस्पीय आर अरल 
सागर के किनारे की +००७८५ भूमे मे उप्र प्स हु. है 
अब भी होती है. पहले तो बहुत होती था । 
३३ 


६. आह 


यह्ष-अ्सह्ष । 
वह ऊृर्मान घोड़े पह ने के लिए विशेष उपयागी हू .योरप 
ओर श्रन्य देशा में भी ये ही पदल पहल घोड़े को लाये। 
्त्वषे मे व लेग घेड़ पर चढ़ कर आये ऐसा अल्ञुमान भीं 
किया जासकता हें | उन के गाहँस्‍थ जीवन के श्रारस्भसूचक 


पहले अनुष्ठान में शायद इली लिए घोड़ा लाया जाता है! 
हमारे इस अनुमान पर सम्मव है आप हँस । 
यह अवश्य पएक्र तरह का 9५।४।४४। ६ | अग्न्याघान मे 
घोड़े के लाने की कुछ साथकता वहुत पहल तो थी। बार के। 
लोग उस का तात्पय्य भूल गये विन्‍्तु प्रथा बती रही | पुरातन 
वैदिक साहित्य मे रूथ्थ के साथ धोड़ की नुलना शनेक 
स्थान। पर दसी जाती हू मेकडामल साधव ने अपनी ) ८ए।० 
॥00१).०:० ५ में ब्हत खत दृष्ठान्त दिये ८ | आप चाह 
तो उन्हे पर्दा देख राकने ६ | सूट्य बद्‌पन्‍थी समाज का बहुत 
पुराना देवता है । धद रूत घोड़े। के ग्थ पर चढ़ कर दिग्बि 
जयी वीर एुरुप की ततन्ह श्राकाश पथ पर ज्रा'णु ब-रता ८ । चह्द 
स्वयं भी घोड़ा दी हे | सूय्ये के अश्वरू4 का बणन पुराने 
साहित्य म मिलता हैं| एक बार त्वश के साथ उस के जञामा - 
वा खुथ्य का भगड़ा हुआ | छाया ओर सजा की कदानी आप॑ 
ने सुनी दी होगी । उस समय सूय्ये ने घोड़े का रूप धारण 
किया था। याक्षदल्‍ल्क्ष्य ऋषिको तपस्या पर सनन्‍्नुष्ठ होकर 
छुरये न जिस समय उन्हें नया यजुर्वेद दान किया था उस. 
मय <; वे वाजी या घोड़े दी के रुप मे ऋषिको दिखाई दिये 
थे । ऋष््याध,न करमम घोड़ा पहले पूवे की ओर चलता है। 
, फिर आहयरनाय में उपस्थित दो कर पश्चिम की ओर मुंह कर 
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के खड़ा होता हे फिर उस बहा से लोटा लिया जाता है। 
अजुभान किया जासकता है क घे।ड़ा वहं। सर्य्य का प्रतिनिधि 
हे आर घोड़े की गति सय्य के देनिक आवत्तेन की सूचना 
देता हू , यह भी एक अनुमान ही दूं, आप चादे भान चाहे 
नमा.।। 

॥ वा धान के वाद आदवर्तीय अग्नि म प्रतिदिन श्रप्नि- 
होव यान करता दाता & । आस्नयात्र याग नित्यकर्म्म है । 
हुई4 ६.० (किये काम पं चाह रूकता । गआहवनीय 
आ[२० - एक चार जात कण ७५, 4६६ -+ "काल आहुदि देनी 
होने। $+ | अत का सब | .. ४९६५, अर बन +( अग। के 
लिए आहु'त दी जाता ८ | २ नी «। "ततत अंब्नेवान है | खय्थ 
और अ( । दाना ८; -पा5स्घर. 4 ६ + #ने ५४ ईद वसा 
की दो सूत्तिया <। आरन क। रु4द ६०4७ "९ ओ< खथ्य का 
टालोक म ६ , रम के दगापाओं द। अ.दत ५ने स माने सब 
का तृध् कर दिया | क्याकि ३२५ सवत। ६ई। ज्यातिःस्वरूप हैं । 
इस तरह सर4 के साथ अग्नि द। सम्बन्ध स्थापित किया 
जाता है । अग्न्याधान श्रनुप्टान में धाड़े के पांव से छुआ कर 
अग्नि की स्थापना के रहस्थ का मूल इस तरह से भी पाया 
जासकता है । 


अब अग्निहानत् की कथा खुनिए। आहेताररन गृहस्थ रोक 
सुधह शाम भोत अप मे अप्रैदोत् फरता है। यद ग्रहस्थका 
अपना काम दे । अशक्त हो तो प्रतिनिधि द्वारा करा सकतादे। 
पुत्र, भाई, भमागजा या जामाता प्रतिनिधि होसकते हें । अध्य- 
ययुं भी कर सकता हे । स्थयं झआाइुति देने से जो फल मिलता 


शैे 


पश्च-प्रसड् । 


है प्रतनिधि ढद/रा उस से कम मिलता हे । श्रग्निद्ोत्र के लिए 
गूरस्थ एक गो पालता था, उस का नाम ही अप्लिदोत्री गाय 
डोता था | प्राःओर सायकाल गृहस्य गाय के दूध को मट्टी 
के मलले में गाहपत्य अग्नि पर गमे करता था | आहुति के 
लिए आम के दो हत्थ। की ज़रूरत होती थी छोट हत्थ का 
स्तर कदते थे। बडे को अगग्नेहात्र हवनी | मलस में स स्व 
द्वारा चार या पाच वार दूध ले कर अश्निहोंत्र हवर्ती म डाला 
जाता था | फिर अप्नि में उत दूध की आ्राहुति दी जाता थी | 
अनुठान से पहले पत्ती सहित ग्रृहस्थ अभ्नविशाला मं आता था 
और गाहपत्य से जलती हुई झग्नि लकर आहवनोय और 
दाशिण अग्नि को प्रज्वालित कर देता था | फिर गाह पत्य अग्नि 
दूध को गम करके उसे यथाविधि ख्व से अग्नदहेानइय- 
नी में डालता था | इस के बाद आहवर्न.य मे ए% क्म्नित 
डाली जाती थी । जब वह जल उठताथा तब अग्निहोत्र भरी 
के दथ की ग्रहवनाय मे दो बार अ।डुति द। जाता था। पहली 
आहुति अग्नि के लिए होती था | उस का मन्त्र यह हे-भभ्रव 
स्थः ३० अध्नज्यातिः ज्योतिरग्निःस्थाद्या । दूसरी आहुति का 
देवता प्रजापति है प्रजापति का ध्यान करके बिना किसी मन्त्र 
के आहति दी जाती थी। सब दूध को अ हु ति नहीं दीजाती थी, 
थोड़ा सा ह॒थि-शष रूप स बचा लिया जाता था। आहति देने 
बाल। उसे खाता था।आहबनीय में शराहनि देने के बाद गाहंपत्य 
अर दक्षिण आग्त में श्राहति देनी हे।ततो थो | इस मे 
अग्निदोत्र हवती की जरूरत नही होती थ।स बचे है। मलसे मे 
से इधर लेकर उते जवतो आगे में डालते पढ़ता थ। गाईपरय 
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में प्रथम आहुति का देवता श्राग्नि गहपति ओर दसरी का 

देवता प्रजापति होता हूँ ! दाक्षिणाग्नि मे पहल आद्ृुति का 
३५ 

देवता आग्न श्रश्नपति ओर दूसरी का प्रजापति होता है । 
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प्रत्येक आहुति जलती हुई समिधा पर छोडी जाती है। आहु- 
ति देने के बाद होविःशेप को खाकर प्रत्येक अग्नि म तीन 
तीन समिधाय डाल कर और तीनों अ्ग्नियों का' उपस्थान 
कर के गृदस्थ अग्नेिशाला स बाहर आ जाता था | यद्व तो 
इुआ सायकाल का अग्निहोन्न | प्रातःकाल के अश्रग्निहोत्र की 
विधि सायंकाल जसी ही है सिफ्म देवता अध्न के बदले सूय्ये 
८ बहा आहूतलि का मन्त्र इस प्रकार ह--3” भूभेयः स्वः 
सूथ्या उपेाने! ज्योति: सूय्थः स्वाहा । सायकाल का अनुष्ठान 
सूथयास्त के बह करना चाहिए । प्रातःकाल का अलुष्ठान 
किली के मद भे सूययादय थ पहल करना चाहिए । ऐतरेय 
ब्राह्मण अनेक वितणए्डाओं के वाद सूच्यादय के बाद हो अग्नि- 
दहेज करन का समथन करता हे । 

अभधिद्दात्र निल्‍्य कम्मे है । इस विना किये काम नई। चल- 
सकता ' शहस्थ परदेश मे दो तो उस का प्रतिनिधि इसे 
करता ५ यहां तक कि जिसकी स्त्री मरगई दे ऐसे गुहस्थ 
की अफिडब करवा चाहिए या नहीं इस पर खुब बहस चली 
है! पत्थी पग खुत्तु क वाद अभिदोन नष्ट हः जाता ६ । बहा 
अग्विदान की क्या व्यवस्था हीर्ग।--ऐतरंय प्राह्मण ने यह प्रश्न 
उठाया है। उस मे कठा गया है, शहस्थ यदि फिए विवाह न 
करे तो वह अपसे पुत्र, पात्र या दोदिन्र की असुमति दे सकता 
है, उस की अनुमति से थे अप्रिदोत्र किया करेगें। ऐतरेय 
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ब्राह्मण ओर एक स्थल पर अ्शक्ष करता है -विपत्नीक व्यक्ति 
अशिदोत्र करे या नही ? उत्तर मिलता हे--कर , क्योंकि ऋण 
को चुकान के लिए याग करे-ऐसा श्ुतिवबचन है, आपने भी 
यह वचन सुन। होगा। जायमानो थे ब्राह्मणः जिभिः ऋणवान्‌ 
आयते। ब्रह्मचप्पंग क्र पिभ्यं। यश्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितभ्यः 
एब वा अनु ये पुर्नी यज्या ब्रह्मचारी | अथात बाह्मण जन्म 
से तीन ऋणा मे बचा हुआ है फ्रपियों का ऋण प्रह्मचर्य्य 
अथात पे राध्ययत द्व।रा, देवताओं का ऋण यज्ञ हारा, पितरा 
रा ऋत परत्रात्या इन द्वाता चुका: जाते है , इस लिए जिसके 
पुत्र हे जो पन्न काला हे शा एउयव-ी है वहा ऋणपुक्क है | 
देवताओआ कै का 5. छुदझ 7 कायेर अ पैन हाल करना प्रत्या- 
बश्यक है । 

अगिपहान परत विद्यकाप्त 3 घना कव काम नहीं चल 
सकता | इस जिए उस ऊा होग। आर अच्छा तर हू हामा सब 
के लिए उचित है आरउल मं अधिक लमय भो नहीं लगता । 
कुछ ज्यादा सामप्न या खब को भो ज़रूरत नहीं है , थांढा 
सा दुध दीने पर ही कास चज राकता ह । यांद किसो कारण 
सेद्ध नहीं। मिल तो दही या था डे ल चावल ले भो काम चल 
सकता 7 | याद कुछ म। न मिल तो भी अग्महोत्र को नहीं 
छोड़न! वाहिए | अह घरद्धां जुगाम-म भ्रद्धा को आहुलि 
देता हूँ, इल मन्त्र का सकलय कर के थ्रद्धा का होम करना 
साहिए! इसी भ्रद्वा होम का दसरा नम भावनाहाम या मान- 
सिक्र अग्नहोत्र हे | ऐेसरय ब्राह्षण मं एक जगह लिखा है -- 
अड़ा दी यजमान को पतने। है अ।र सय दी यज्ञ पात्र है | श्रद्धा 
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ओर सत्य आउस में मिलते हैं । मानसिक अग्निहोत्र में श्रद्ध 
ओर सत्य इसी मिलाप के कारण स्वग लोक को जोत लेते हैं। 
श्रद्धा हाम मे किसी पाथिव द्रव्य के जरूरत नहीं होती न 
कना तरह का दरक्षिणा दना पड़त। ह |! एत रय ब्राह्मण कहता 
दे के भद्धाहा मे मे सनुप ्प दवता और लमस्त सार कफ दव्य 
दातिणामस्वम्प है शाम को भ्रद्धाहेम मे यज़्मान परनुप्या को 
दुबत, के उश्थ मे दक्षिता के तर पर अरग करता ८४ | सनुष्य 
देय १ अर फे अवीय दा ज ते है फिर आातःफ ने छा है उनाओं 
का वद २सैगाद व से राहु के अपेण करता हे इदी लिख 
ठेका पल से रबुप्पा के भ्रवोन रद कर उत्त झ। त साथघन 
फर्तह। 

ब्रह्मयाद पा की इस उक्त ले आप लाग अग्निहात्र का 
सादानमप थोड़ा लहूत समझ सफ्गी ' अग्निशाला फी अग्नि 
की वह़े थत्त स रक्षा का जाना थी और बह किपा तरह 
अशुद्ध न हो इस बात का पूरा पूरा ध्यान रहता जता था | 
किसो काज्ग से अशुद्ध होध पर उस के ले र॒ प्रायाश्विस ररना 
पड़सा था आरत के बुक जाने पर फेर उसकी प्रतिष्ठा करनों 
पड़ती था , अग्न्धाधान की बात पहले हो ऋद चुके है। अग्नि 
का पुनराधान भी उली तरह होता ह | मानवतरध के जानने 
घाल पाण्डत अग्नि-माक्ति के मूल का अन्वयग कर के शायद 
कह उठ कि इस से मिफ़ मनुष्य की आदिम तथा असम्य 
अवस्थ( का पता लगता है | जिस समय अग्नि उत्पन्न करने 
का सहज तरीका नहें। मालूप हुआ। था उत्त समर घर म हर 
समय आग रखे विन काम नहीं चल सकता था । अब भो 
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हमारे जिन ग्रामों में दियारूलाई का प्रवेश नहीं दुआ हे वहां 
बड़े यत्न से आग रकखी जाती है। भजुष्य की असभ्य अब- 
स्था में इस तरद्‌ अ्रश्निरत्ता करना प्रत्यक ग्रहस्थ का धारभमिक 
कत्तव्य 400॥/00७ )709 हो गया था। ऐसा न होता तो 
दृठात्‌ आग की ,जरूरत होनेंपर आग कहांत मिलती श्रग्न्या 

घान और आग्नहात्र का मूल यह भी ही सकता है। इस मे 
लाजतद या दुशखत दान का कुछ ज़रूरत नहा . मनुष्य बन्द्र 
से उत्पन्न हुआ हद याद इस में लज्जा की कुछ बात नहा 
हूं ता सभ्य मनुष्य का कोई धा+मक अनुष्ठान यदि 
अस्भ्यता स्॒ उत्पन्न हुआ है तो इस मे शमाने को बन 
बात है । वेदपनर्थी समाज को जिस अवस्था का वणन 
दम कर रद हू उस समय वेदपन्थी मनुष्य असभ्य नहीं 
था-यह निःश्धित बात & । उस समय के अनुछानो के असली 
तात्पय्य कुछ हा, पर उस समय उन भे तातय्य आरोपित 
किये गये थे अ।र उस समय जो तात्पय्थे आरोपित किये गये 
थे वहा उस समय के सामाझेक झोर गाहस्थ जीवन के 
नियामक थे। अग्निद्त्र का उसलमय के मलुष्य किस दृष्टि से 
देखत थ इस का परचय आप का मिल गया। आप थे देखा 
कि ग्रृहस्थत अप्य समस्त ग्रहस्थाली का एक ॥॥),0। 
था। इस अग्न पर श्हस्थाली स्थापित थी । तन अग्नियामें 
गाहंपरथ आग्न ग्र६८त को प्रतितनिध दं।ती था। एक और 
ग्रहस्थ आर दुसरा आर दव॒ता अर पेतरी क। वह मध्यस्थता 
क्रता था | गाहेपत्य से अग्नि लेबर ही आद्वनीय »र 


दक्षिण श्रग्नि जलाई जाती थी। आहवनी य अग्नि देवताओं का 
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ओर दक्षिण आश्न पितर! का मुख दे । इसी मुख से वे ग्रहस्थ 
से अपना प्राप्य पदार्थ ग्रहण करते हे ॥।र उस के बदले में 
वे ग्रृहस्था का कल्याण करते ६ं। बेद्‌पर्था समाज के (+द्धान्त 
'१००७ से कुछ ग्रद्दाकी समध्टि का नाम समाज था , घर 
दी सम।ज को ब्या'्ट (॥/० था ओर ग्रहरुथ-घर क। सिक्रे 
साम(थक रक्षा करन वाला। गरहस्थ का पाथवशवन कुछ ही 
दि्नाका हा।ता दे | घह उन ।दना म अपन कंशव्य का पालन 
करके चला जाता ६। वाद का पुत्र पत्रा पर घर $ रक्षा 
का भार पड़ता था । यह स्थायी होता था, धदेस्थ पुत्र पात्र 
शाद क्रमस उरूका ग्चछ्ा करत थे। शृतच्स्थ के पास अं। धन 
सर््पास ६ती थी उस वह देवता आ,२ (पतरा के प्रसाद से 
भार करता था, वह उस को अपनी न था। वह उस सम्पत्ति 
का (लफ़े रक्ता करन बाला दोता था। पितृ (ितामह स बह 
उस सर्म्पाति का पाता था. ओर पुत्र पोत्रा।६ के।लंए छोड़ 
देने के लिए बह वाध्य था। उस घन सम्पात को नष्ट करने 
का उस अधिकार न था क्यफ बह उस का (लैेफ रखबाला 
था। उस सम्पस को अपने जावन भे भोग करने के कारणु 
दा बंद पिता, (+तामद्र ओर प्रपितामह इन तान पुरुषेक लिए 
पिए्डदान करता था और अपन जाविन के बाद पत्र यांत्र प्रपोत्र 
दून तोन युरुप, से पिएड पन्‍मकों इच्छा रखता था  दाक्तिण आगि 
में पणएउ (० "शा अचुछूत होता था इस तरह इस अग्नि 
के द[र घर वो थापिच्छिन्न धारा कायम रद्ृतों थो । इस 
हिसाब से यद अध्निद्यात् अनुष्ठान ग्रहस्थ का फेवल व्याक्े- 
गत धम्माजुष्ठान था यह मानना या उसे इतना सूकीण सम- 
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झना ठीक मालूम नदी होता । वास्तव में यह अनुष्ठान सामा - 
जिक अनुष्ठान था | अग्निद्वारा ही झहख्य का समाज के साथ 
सम्बन्ध स्थापित होता था । अग्नि रक्षा करने के कारण ही 
उसे घन रःम्पकसि के भोग करने का आधिकार होता था ओर 
चघन सम्पलिपर अभ्रधिकार हानेंके कारण ही समाजके अ्रन्‍्यान्य 
गसुहस्था के साथ उस का लेन देन का सम्बन्ध होता था । 
समाज के झन्याग्य व्यक्ति उस ५4 सहायता पाने थ ओर उस 
सहायता रेत थे | इस रूप में राष्ड के साथ भी उसका सम्षन्ध 
होता था | अग्निदोत्ष शन्‍ध्वान इस “६, ॥० तात्पथ्थ के 
काग री सदस्य जयप का धवान अनुष्ठान था ओर पे 
ग्रवान न्त्प'घम्यस खमका जाता था-हम तो इसमे संदेह करने 
का कुल भो फारण नहीं मालम होता । 

यहां कई प्रश्न 7ठउत हु उस राय प्रश्ना के इक्तर हम नहीं, 
दे सकते | धमशाख् मे हमारा उसना कान नहीं है खु्ों जनों 
के सापमन उम्र उन पर्टना की िफ रख दंगे  ग्राचायय के घर 
बिया पत झूर घर गे लाइन पर ने गह घस्म मे अधिकार होता 
था आर न पत्शाग्रहण का हो धक़ हाहिकत हंप्ता था । पत्नती- 
ग्रहण किये यिना न अम्भ्याधान करन का अधिकार मिलता 
था आर न अ्रग्निहेत्र आत्द आरोतकम्मों मे अधिकार होता थ!। 
विवाह करने पर अग्न्याधान करमसा ही पड़ता था--ऐेखसा 
नियम था या नही ? ता को सोजूदगो में पुश्नते आखवाय्यग्रह 
से लोट कर प्िघाह कर लिया, ऐसी अवस्था म धह अपने 
लिए अलग अर्य्याघान करन के लिए बाध्य है या नहीं! 
यदि बाध्य हे तो एक हो घर में कई अग्निशालाय बनानो 


ढेर 
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पड़ेगी । एक ही घर में कई झ्ररितशालाय होती थीं या नहीं। ? 
यरि ऐसा था तो हम ने ऊपर जो सिद्ध/न्त स्थिर किया दे 
उस में व्याघतत होगा । यह भी हैं। सकता हे कि पिता की 
माजूदर्गी मे विवाहित पुत्र के लिए अलग अग्न्याधान करने 
की जरूरत न होती हों | यह भी होसकता हें कि उसे 
पिता की माजूदगी मे काई भी श्रोतकश्मे न करना पड़ता हो 

करना पड़ता हा तो पिता की श्रय्ममति से पिता की अ्रप्निम 
ही करसकता दी। पुज पिता के धठिनिध्ि द्योझृेए जब कि 
पिता विदेश में हे! पिता की तग्ति *। अग्निहोत्र करेगा--जथ 
पएपा निबम है तय यह अनुभान कर लेना असहत नहीं मा- 
लूम होता फि पुद्र के अलग जरित स्थापन करते फी आब- 
मपकता ने थ।। इस अलग ओतलकम्म करने की आवश्यऋता 
ने थाः। था, वह अलग ह। आग्नस्थापत करना थाहे ती उस 
पता स अलग होकर द्वमरे स्थान भ अपनी गुृहस्थाली का 
पृथक प्रबन्ध करना पष्ठता होगा । उसी घर मे अग्नि- 
शाला बनाकर बह अयन लिए अग्निस्थधापन ऋरता होगा। 
पित[ की मोजूइ सी से उन रत जुदा हैँ! कर रहने की उस 
समय प्रथा थी या नहीं और यह कि वह प्रथा विधि-सह्भडत्त | 
थाया नहा इस का हम यता नहा | हिन्द आन म जिन की 
विशप गति है व इस का उत्तर दगे। श्राजकल हमारी समाज 
में एकाननुव॒त्ता प्रथा का चलन हू | जिस समय की बात हम * 
लिख रह हैं उस समय एकाननवत्ता प्रथा किस रूप मे प्रच- 
लित थी--यह प्रश्न भी इसी के साथ पेदा होता है। पिता की 
माजूदगी मे पुत्र पिता के अर्थान होकर उस के साथ रहते हूं, 


ढेर 


यकञ्ष-प्रसडुं । 


पिता का रुत्यु के बाद वे याद चाद्द ते। पेतुक सर्म्पत्ति को बांद 
कर अपना अलग घर बना लेते ६-एकान्नवत्त। परिवार का 
यही नियम हें | आप लाग पितृतन्त्र परियार ।/४७808) 
७7॥।, का हाल जानते दी ६ । इस प्रथा मे गृहृपति पिता 
प. पुत्रों पर हर तरह का अ्रधिकार ह | पुत्र उस के भ्ृत्य हैं, 
सब तरह 4 उस के अधान हूं । पिता चाहे तं( उन्द वध-दरुड 
तक देसकता दे | हमार प्राचीन रूमाज़ मे पिता की इतनी 
चमता नह। थी-यह मालूम हृं,ता ८ । पुत्र के पदा होने दी 
पिता का सर्म्पात्त मं उस का भाव स्वत्व ६आता था । पिता 
उस स्वत्व जे उस वज्चिन नहा कर सकता था क्याक पत्क 
समस्या सि उल का अवर्नी चहं। ६, यद उस घरान का सम्पत्ति 
हैं, जरतका कक वह सलफ ग्छ्तक (405 "०० ६ | इसा लए पुत्र 
के ऊपर पिता क। चछमता लड्डीण आर सीमाबद्ध थी | ऐसी 
दशा में । पता के साजूदगी मे पुन का [केतनी स्वाधीनता दाता 
थी-यह विचारने का बात ६ ! यदि पुत्र का इस तरह की 
स्वार्ध।नता प्राप्त थी तो पेतृक दाया।च कार मे किसी तरह का 
सकोच तो नही होना था-वट भी विचारणयय है| अ्ग्निद्वीत्र 
के प्रसह् भये ५श्न स्वय पेदा ८ते दूँ । हम इन प्रश्नों 
का उत्तर नहीं ८ सकान । धम्मेशास्रद्यवर्यायी दो चार 
परिउता से पूछन पर भी कद पत्र को बात मालूम नह हुई । 
ये प्रश्न दमन इस सिए लिख दिय ८ कि आप लोग इन पर 
विचार कर | 

अग्न्याधान ओर अग्निहोत्र का विवरण देकर अब हम 
विदा होते हे | इृष्टि-याग, पशुयाग ओर सोमयाग आदि कुछ 


है. । 


वेदपन्थी समाऊज। 


झोत यशों का विवरण लकर फिर उपस्थित होने की इच्छाएँ 
बाद में यज्षानुछान का व्यापक अर्थ ग्रहण कर के वेद्पन्थियोके 
जातीय जीवन में उस की तत्परता समभने की चेष्टा करने 
का विचार भी है । 


पा, 
५. 
५, 
६ 0 (५९०४९ 


श्र 


हष्टि-याग 

एक तरह के भ्रीत यश्वू का नाम इष्टि याग है आहिताग्नि 
गृहरथ को यह यज्ञ मास से दो बार अभावस्या आर पूरमा 
की करता होता था ' यह यज्ञ कम से कम तार साज़ तक तो 
अवश्य करना पड़ता था (वधि ता अन्म भर करनकी थी। 
माबस के दिल जो इष्टियाग किया जाता है डस *शयाग ओर 
पूर्णिमा के याग को पूर्णमास याग कहते हैं | दोनों यागोका 
विधान एक ही है। हम केवल पूर्णमास थाग का विवरण देते । 
हैं। पूरमास याग के विधान को जान हेंने से सब तरह के ' 
इप्टियागों का विधान जाना जा सकता है। याशिका की भाषा 
में पूमास याग सब तरह के दृष्टियागों की प्रकृति या)००७) 
है । अस्य इश्चियाग उसी के परियर्तित रुप हैं. ! पू्णेणास याग 
की विधि सभी इष्टियागों में बरती जाती है, केवल तजेत्रभेद्‌ 
दोने पर विशेष विधि का प्रयोजन होता दे । 

हर पूर्णिमा को पूणेमास याग करना चाहिए । इस यज्ञ में 
दो प्रधान आइतियां हैं। पदली झाइुति अग्नि देष के लिए 


डे 


दृष्टि-्याग । 


ओर दूसरी आगि ओर सोम के लिए--एक साथ। ज्ञिस चीज़ 
की आहुति दीजाती दे उस का नाम पुरोडाश है | औया 
चावल की एक तरह की रोटी का नाम पुरोडाश दे । जो या 
चावले( को पीसकर और अग्नि पर लेक कर यह रे।टी बनाई 
जाती हैं | अध्ययु नामक ऋत्विक इस रटी को 
अपने हाथ से बनाता है। कुछ मुदठों जो या धान ओखलोी में 
रख कर कूटे जाने ६ | फिर छाज या सूप से फटक कर भुस्सीं 
भोर नाज अलग अलग (कया जाता है | नाज़ को खिल पर 
पीस कर (पढठी पनाई जाती ६, इस (िट्ठी के। सक कर 
रोटी « पुराडश तवार कया जाता ८६। रू ७ : लए मद्ी 
की छोली छे।टे। कुछ २ काियां ६।त। ७ फुछु क ।-. चिपकान 

दोती है, उन भ ले कुछु का कोने ते।7 कर उरदें (बस कर 

अद्धचुत्ाक।र पना लिया अत्ता ह । दरोद .न रकार्थ, फ्री यतच 
मे रख कर उरर के चारा आओ अद्धबृत्तकार र०५बेयां इस 
तरद रक्‍खे जाह। ६ फि बीच मे मिटटी न रहे । अंग्न के 
निमित्त प्रथम पुरोडाश के लिए इस तरद श्राठ रकाबियां 
लगाई जाती है | इस अएकपाल पुरोडाश कइते है । अग्नि 
आर सोम के निमित्त द्वितीय पुरोंडाश के लिए ग्यारह रका- 
बियां लगाई जाती हें. इसे एकादुशुकपाल पुरोडाश कहते हैं । 
गाईपत्य अग्नि पर ही सेनके तपाई जाती हैं और उसी 

पर जो या चावल की पिट्ठटी को सेका जाता दे | इस तरह 
पुरोडाश तयार किया जाता है, फिर एस में थी “कक, 
डसे बेदी के ऊपर यथारुपान रख दिया जाता दहै। समय, 
भझाने पर इसी पुरोहाश की आाइति दीजायगी | यह सब काम 

डे 


१ 


यश्ञ-प्रसड । 


अध्ययू अपने दाथ से करता है । प्रत्येक कम्मे के लिए यजु्वेद 
के खास मन्त्र निर्दिष्ट हैं । 

अब प्रधान याग की बात चलती हे। प्रध;न याग से पहले 
झोर बाद को कम्मागस्वरूप कुछ अ्रप्रधान याग भी करने 
पड़ते हैं । कुछ होम भी करना पड़ता है । याग ओर होम पक 
चीज़ नहीं हैं। याग के समय अ्रध्वरयु आहुति देता है, दूसरा 
आऋत्विक मन्त्र पढ़ता हे, उसे होता कहते हैँ | होता देवता का 
झावाहन कर के मन्त्र पाठ करता है | मन्त्र के बाद वह वोषट 
शप्द का उच्चारण करता है, इसे वपटकार कहत ६ । वषट 
कार के साथ ही अध्ययु आहुति का द्वप आरने को समपंण कर 
देता है । उसे कोइ मन्त्र पढ़ना नहीं पडता। इसी का नाम याग 
है। सक्तित विधि का नाम होम है | उस में होता की आय 
श्यकता नहीं होती | अध्ययु अग्नि के पास बेठ कर स्वय दी 
य्जुमेन्त्र पढ़ता हे ओर मन्त्र के अन्त मे स्वाहा का उच्चारण 
करता है | इसे स्वाहाकार कहते हेँ। स्वाहा के साथ ही आग्ने 
मं आहुति छोड़नी पड़ती हे । इसे होम कहते हैं। पूर्णभास 
यक्ष में प्रधान याग के पहले ओर बाद को जिन अप्रधान याग 
या होमों को करना पढ़ता है उन सब का क्रमशः वर्शन किया 
जाता दे। 

पूणुमास याग म चार ऋ त्वेकी को अवश्यक्रता दोतीहे। 
१-अध्ययु, पूराड|श बनाने से आहुरति देने तक सब क्राम 
अध्वधु को करन होते ह | श्ुख्पतः यज्भुवद के मगज। की सद्दा- 
ग्रता से उले काम करना पड़तों है इस लिए उध का यजु - 
बदल दाना ज़रूरी है । इस लिए ऋ/विका में अध्ययु प्रधान 
४८ 


शक 


इाप्ट-याग। 
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है। बद अष्यर भ्रधांत्‌ यज्ञ का देह वनाता है। दूसरे ऋत्विक 
का नाम्न 'होता' है | यह आइति देनेसे पहले मम्त्रपाठ झ्वारा 
देवता का आवाहन करता है | होता शब्द हवे धातु से बना 
है । यह पृचता का अवादम करता हें इस लिए इसे होता 
कहते है | हाता को ऋणग्वेर के हा सन्त झधिक पढ़ने होते हे । 
इल लिए होता का ऋ!बेरश होना अरूगो है। इष्टियाग मे 
सामगान की जरूरत नहों होतों । इस लिए उदगाता था 
अन्य सामगाया ऋ!त्विक की आवश्यकता नहों पड़तो | 
तोसरे ऋष्थि ह का नाम ब्रह्मा है ' यह अध्ययु आर हेा।ता दोना 
के ऊपर होत। है दोन। के कम्पों को देखता हे, भूल होजाने 
पर उस का सशाधन कर देता है । चथि आतन्वकू का नाम 
अग्नोत है| यह ब्रह्मा का सरकारी होता हे ' इन चारों 
ऋ/्विको को पदले निमश्त्रण देकर बुला लिया जाता है, फेर 
पूणमास याग का आरस्म किया जाता है. । 

याग के पहले दिन पूबन्द में अस्याधान झर अपरास्द 
मे बत रखा जाता हे | पू्वन्द में यज्ममान गाहैपतय, आहचस- 
मीय ओर दरक्तियाग्नि-इन तीना आग्नयों मं एक एक समिधा 
डालकर अग्निया को यश्नके लिए अनुकूल रखता है| मानो 
अग्नि से कह दिया जाता है के कल में यज्ष कझंगा इसो 
समय से झाप तयार रहिए . शाम को यजप्रात् स्तान कर के 
कछ खालतेता है। फिर अग्ेव के प्स प्वड़ा होकर मं सछ 
बोलेंग। आदि कई एक नियम! के पालन को प्रतिज्ञा करता है । 
इसी कम का नाम बनत॒प्रहूण रे | पत्ती जाहित यज्मान यज्ञ 
शाला में ही सोकर रात काटता है । 

बे 


_ यज्ञ-प्रसह । 


दूसरे दिन प्रातःकाल अग्निद्ोत्न की समाप्ति के बाद द्ष्टि 

याग होता है। वरण के बाद ऋझा आहवनीय के दाक्षिण मे 
आरून पर बेठता है । यहां बेटे बेठे हो वह सब कामों को 
देध्यता रहता है: प्रह्मा की धाई तरफ यजमान बेठता हैं। 
गहिपत्य अग्नि के दाहनी ओर यज्ञमान को स्त्री बेठती ६ । 
ग्रहिणी होने के कारण शाहपत्य से है। उसका विशष सम्बन्ध 
है! वेदी के उत्तर में होता ओर अग्नात का आखसन होता 
है। अच्यय्यु याग के समय बेठने नहीं पाता उस्र अनक कामो 
के फारण इधर उधर घूमना पड़ता है | 


वरण के बाद ब्रह्मा जब अपन स्थान पर बेठ जाता हे तब 
प्रणीताप्रणयन का काम शुरू हाता दे । प्र-उपसगे का श्रथ हें 
सामने पूर्व की ओर, प्र-णयन शब्द का अथे है पृथे मख होकर 
क्जाना । पूर्व मुख होब र थोड़। सा जल आहवनीय के पास 
रक्‍खा जाता 6 ' पहले ही कद्दा जाछुका ६ के वेद! के पूचे 
में आहदसीय का स्थान दोदा है। तय जलका नाम प्रणेता 
है । संस्कृत सापा मं अप ऋष्द स्त्रा लेज्ष ४, ६णी।त परशषण 
खी लिड् मे आकारांत होत, .. ' यह, ४ ७४ तक बच 
जल बचा रबखा गहता दे । तृरदथ यह ६६५४७. 5. “5 सन 
पर रयखा हुआ; यक्षकी * दा करता २ । शतथ ४.६९ ५४ ते 
ह के अछुर ओर रस क हुए, 5 रु दड्भरवरू ५ | थे 
उस देख वर सश मु भ भे मह| असाकत व्धर कृष्चरथ यथा 
की साम्च्री तयार कर रखता हैं ओर रूमय दृं।न पर बेदा के 
पास रूगा देता है | इाष्ट-याग में श्रनक चछीजा का जरूरत 
होती है । उन चीज़ों के नाम जान लेने चाहिए | भेणिविभाग 


भर 


हा 


इप्टि-याग | 


कर के हम उन का उल्लेख करते हूँ । यशसम्बम्धी कुछ काष्ठ 
के ढुकड़ो की आवश्यकता होती है, इन्ह समित्‌ कहते हैं । 
तीन समिधाओं स अआहयनीय अग्नि का घेरा बनाया जाता 
है। इन तीतों का नाम परिधि हे। ओर कुछ समिधायें याग 
से पहले झाग जलाने के लिए अलग रखी रहती हैं । आग 
जलाने का नाम सामिन्धन है | अ्रध्यय्यू एक एक समिधथा 
आहवनीय अरगिनि में फक देता है ओर होता एक एक ऋक 
मन्त्र पढ़ता है। अग्नि को जलाने के लिए प्रयुक्त दोनेके कारण 
इन मन्‍्त्रों का नाम सामिघरेनी ऋक हे (२) कुछ मुद्ढटे कुशो 
की भो ज़रूरत होती है। वेदी के पास ऋकुशासन को बिछाकर 
उन के ऊपर याग का सामान सजाया जाता है । थोड़ी 
कुशाय वध कर अलग रख दी जाती है, इन्हे प्रस्तर कहते हैं । 
जिस हत्थे में आहुति का दब्य लकर आहति दी जाती है उसे 
जुह्ट कहते है | जुह प्रस्तर पर रक्‍खा रहता है । इस प्रम्तर 
को साधारण चीज़ न समझमभिण इस का विशेष तात्पय्य ह, वह 
फिर बतायगे । | ३ ' पृणमास यज्ञ के प्रधान याग म पुराडाश 
की आहत होती ६6 उसच्र पहले और बाद का प्रधान यागा 
में घोा की आह . होती है | यज्ञ मे साफ़ कर के जे! भी काम 
में लाया जाता है उसे श्राज्य कहते हैं।मदटी के एक्क मलसखे में 
वह घी रखा रहता है.उस आज्यस्थाली कहतेहे | श्राज्यस्थार्ली 
मे से आज्य लेने के लिए काठ के चार दृत्था की ज़रूरत 
होती है. उन में स एक को ध्रुवा कहते हैं। वेदि के ऊपर 
स्थिरभाव से रखें रहने के कारण उस का यह नाम पड़ा है । 
आउज्यस्थाली में से घा निकाल कर भवे में रख लिया 
३१ 


_क्ष-मरसक । 


जाता है और याम के समय इसी:में से झाज्य लिया जाता है। 
आने में से आाहुति के अथे आउपय खेमे के शिएण एक 
छोटा हत्या खोत। है, उसे छूथ ऋहते हैं । एक यक्षा हत्या 
होता हे जिस जुह कहते दे | जुह का नाम पदल भी लिया 
जाजुक। हे | आइुति के समय अष्ययु छूटे साथ से धर थे मे से 
आज्य लेता है । ओर उसे जुट में डाल देता दे । चोथे हत्थे 
का नाम उपभ्वत है, यद झुह्ठ से छोटा होता है । याग के समय 
अध्वयु दादने हाथ भ झुह्ट ओर बाये हाथ म उपभत ग्रदण 
ऋरता दे। उपश्वृत्‌ जुह के तोले रहता है। मतलब यह कि जुह 
का द्वप भूमि में न गिरे, गिरे तो उपभत्‌ मे रहज्ञाय | (४ ) 
पुरोडाश बनाने के लिए ऋुछ सामान की श्रावश्यकता होती 
है।जेल के) अग्तिदोंबतवनी -इसकी बात अ्ग्निदोत्र के 
प्रतढ़ म कई जाखुक! है | इश्टियाग मे वही अ्रर्निदोत्र हक्‍्ली 
युरोडाश के लिए ज़ यथा धाम लाने के लिए व्ययद्नत होती 
दे ।(ख) ऊलल- सूधल -जे। या धःन का ओखली म ग्स्ख 
कर सूसल से छुड्ा जाता ह। | ग ' छाज, धान म से भूसी 
निरालते के जिए ज़रूरी होता है /(घ टपत्‌ ओर जपल 
या सिल ओर बाट-चावलत पीसने क काम आता दे | (लव) 
शुम्परा-एक काठ का टुकढ़ा-चावचल पीसते के सम्रय खिल के 
लीये यह काठ का टुकड़ा लगा दिया जागाहे जिससे सिल 
डलवां दहोजाती हे ओर चावल पीसने में खुचिधा होती हे। 
छ ) रूष्णाजिन श्रयोत्‌ काले हिरन का चमडा-चावलो के 
छुड़ने के समय ओखली के नीचे आर पीसने के समय खिल 
के नाज विदाया जाता है। 


रे 


हॉए्टन्याभ' | 


अध्यय्युं वेदिके ऊपर कुशा विछा कर सब रूमाम इकट्ठा 
कर खेता है, बाद को याग के लिए आहवनोय अग्नि अर 
तरह जलादी जाती है ! इसे ही अग्निसमिन्धन फहते एं, इस 
का वर्णन पहले ही होचुका है । होता पक प्र सामिधर्सः 
ऋफ़ पाठ करता है ओर अध्वय्थु एक एक समिधा आहवनीय 
में डालता जाता दे. आहवनीय अग्नि जलने खूगती है , 


यज्ञ का सब घामान ठीक होगथा, पुलडाश तयार कर के 
वेदि के पास ठीक स्थान पर रख दिया गया ऋष्टबचीय असि 
जल्लादी गई, अब याग के एिर देव तआंका अजाहन होगा 
यह काम होता का ८ किया होना लायाःएण मनष्य # उस के 
बुलाने पर दवता आन करण लगे ? हम ५८ले कत्चवक ह के 
आसन स्वय एवताओं का टला 5 ,अभ्निके ६ छाने पर देवतः 
आयगे, अपन कं; एल काम हे लिए तयक्र ऊरचा होगा एश 
आरत का काम उलगये ? अध्यय्य ऋ «उसता दोसा की बात 
अग्नि क्या सुनन लगी >_ प्रत्ीन पब्राप ता मनन्‍्यदठ्रणा थे 
अलाफिक दमत। से उन्टाने सच्चा दही प्राभि की थी इन्हीं 
मस्त्रों से वे अ्न की - छत थे इसॉंहराए आई. उल्फ बात 
पर कान देती थी | इघर, को उन्ना शग्नि का सार आपय 
अग्नि या ऋषिया की अप्नि & । इसे प्रधर ऊन्य भी कद्दते 
हैं। देवनाआ की बुलाम मे ५हच ल्‍७ता के वरणका प१-घचरण 
कहते हे । यज़मानका नियक्त किया होता मनुष्य हे, किण्तु 
आअभ्ति देव-होंता है। मशुप्यद्ाता का जिस तरह घरण किया 
जांशा है उसी तरह देव-होता भग्नि का भी | यज्ममान के गोत्र 
के प्रवतक ऋषि की दृहाई दी जाय सो उस ऋषि की अग्नि उस 


५ 


३३-प्रसद्ष । 


की बात सुन लेती हे।श्रतएथ उन ऋषियों के नामानुसार देव- 
होता अप्नि को बुलाकर बाद को इसी श्रग्नि के प्रतिनिधि के 
रूप में मनुष्य होता का वरण किया जाता है। इस तरह 
लियुक्ति दो जाने पर मनुष्य होता उस पूर्व ऋषि की अग्नि का 
आयवाहन करता है ओर उस अग्नि को ही मन्त्रढारा ओर देव 
ताआ। के श्राधाहन के लिए अनुरोध करता हू। वरण के बाद 
होता वेदि के उत्तर में अपने स्थान पर बैठ जाता है । 


अब याग का असली काम शुरू दोता दे | यागें। का क्रम 
पूचक वणन सुनिए । (१) प्रयाज याग-प्रधान याग से पहले 
होता है । इस लिए इसे प्रयाज़ याग कहते है । इस में आज्य 
की आइति दी जाती है। अध्वयु पहल धो स आधार होम 
करता है | बाद को प्रयाज याग। पाँच देघताओ के लिए 
पांच आहुतियां दी जाती हैं | देवताश्राके नाम सुन कर आप 
आश्वयये करगे | कहने को दम आज भी अपन को चेद्पन्था 
कहते हू पर इन दवताओ के नाम तक हम याद नहीं! पहला 
देवता सामित्‌. दूसरा तनूनपात्‌ या यज़मान के गोन्नमेद स 
नराशस, त।सरा हृडः, चोथा बहिं, पंचवों स्वाहाकार | पञ्च 
प्रयाज़ के बाद आग्ते के लिए और साम के लिए थी की एक 
पक आहुति दी जाती हे, उसे आज्य भागदान कहत हैं । (३) 
आज्यभागदान के बाद प्रधान याग झआरम्म होता हे। अग्नि 
के लिए पहला पुरोडाश ओर आग्ने-सोम के लिए दूसरा 
पुरोड/श दिया जाता है | दोना के बीच मे आरि झार सोम 
के लिए था की एक आइहुति दी जाती दे। उपांश अर्थात्‌ नीच 
स्वर से मन्त्र पढ़े जाने के कारण इस घृताइुति का माम 


शैडे 


इपश्टि-याग । 





उपांशुयाग हे । (४ ) इस के बाद स्थिष्टकत याग है । दोनों 
पुरोडाशा के समस्त द्व्यका आहत नहें। दी जाती है, थोड़ा 
सा बचा कर रखा जाता हे | इली में से थोड़ा सा द्वव्प ले 
ऋर अति स्विष्टकूत! के लिए आहुति दी जाती हे। आग्ने 
स्थिप्रकनत। रुद्र देवता की सतत है । इस रुद्र ले लोग भय खाते 
हैं | इस के तर स सभी डरते है! यहां तक कि इस के नाम 
का साफ़ साफ़ उच्चारण ऋरने का भी फकिलोकोी साहस नह 
हाता | उम्र, भीम, कपदे। आदि विशाषण। से हो इस के स्व" 
माव का परिचय मिलता है. इसे प्रधनने करने के लिए कभी 
कभे। शक्र कह देते है । इसी लिए वेरपरान्थियों के अन्य देव- 
ताझ के साथ इस का पा पक्ष है । इस ने पक बार देवताओं 
के कहने पर स्वय प्रजापति को लक्ष्य कर के वाण ताना था ' 
देवखताओ। ने खुशा से इसे पशुआ का राजा बनाया था तभा 
से इस का नाम पशु्वांत है | बहुत पहल इसे यज्ञ का भाग 
नहाँ मिलते! था, यह ज़बदहतों यशुभाग लेता था। तभी से 
स्विए््क्रत यागऋा चलन हुआ है | स्विएक्त यागम जो अाहुते 
दो जाती दे उले रुद्ररेव हो आग्ले स्वरिष्ठक्तत्त सूति से अदण 
करता है । इस प्रमह मे दत्तयज्ञ को पाराणिक कया का आप 
के मन मे उदय हुआ हेग।। [ ९ ] स्प्रष्टकत याग के बाद 
अनुपाजयाग हेाता ह | प्रधान यागसे पहले जिसतरद प्रयाज 
होता है उतधा तरद् बाद को अनुपात्र देता है । प्रयाजयाग 
के पांच देवता है , अठुयाज्ञ के तान हें--आाई्े, नेराशंस 
और फिर आग्नते स्विष्कत्‌। आाइसे का तृब्य आज्य है । 
प्रधान झोर अप्रधान दोनों तरह के यागों के सम्पाइन में 


है 


यह-प्रसंझ्ट । 


कुछ साधारण नियम हैं। पहले कहा जाथुका दे के अध्यरयु 
दी यागकत्तो है, दोता तो सिक्के वेबताओं। का आवाहन करतो 
दें । आहबनीय अग्नि मे आद्रुति देकर याग किया जाता हे । 
अध्वय्यंका आसन आहवनोय के उत्तर में होता हे वी वह 
खड़ा रहता दे । दर याग स पहल वह६ दाहने €६थ मे 
जुडे आर वांय ह.थ में उपभृत्‌ छैेकर वे के उत्तर _+ दच्षिण 
और चला आता दे । दक्षिण अं'५ आफर व६ अग्नीत्‌ नाम के 
ऋत्वयकू का आश करत, ६-'आ। धाचय' | ऋषान्‌ व बत अ्र। 
से मस्+ खुमन के सिए अनुरब क-। | अग्दीत पद के उतर 
भ॑ कं की तलवार छू, खड़ा) -६त। ;, | 4 तहावा< वो 
स्प्चर फचत छ । 36 3३२%,५ के फधप्त) ६ 25८६ ८.५८ ६३५ ६५) 
पषता खुनते ७ , (५१६ अध्दः्यु दाता का ५-०५७। ५ ६.वा 
देन का अ.दुश कर; & । छत्ता का ५। चन्‍न बटन देत ६&। 
पच्ल का नाम ऋचुव क्षय ६; यह ऋण #न्‍त्र ५ । श्स सतत र। 
प्थतआ। का अनुदू स (कसा जाता; | ट्र4९ इन्‍+ञ के, ने।म 
याज्या ७-६६ म०० कर्सा ऋ; होता & ओर का थ्ज | यह 
याग का मन्ध <-इसू। लिए इस का नाम य(-या ६ । मसाज ढां, 
याग का देचठा अग्नि ६ द्वोता मन्त्रपाठ से प६ले ये यताम;३ 
आरंपंचम' कह कर आरस्भ कन्ता, , इस, ८कड़े क। नाम 
आशुः है । इसके याद याज्या मं पढ़ कर कहता है-' अग्नेयी 
दि घोषट? अपन इसे भक्षण कर ओर देवता के पास पहुँचाये, 
बोौषट्‌ उच्चारण को ही बँबट्दार कहते हैं। इस वषटकार 
के साथ अध्यय्यु आहुति का द्रव्य चाहें वह आज्य दो या पुरो- 
डाश अग्नि में छोड़ देता है। यजमान अध्यय्यु को छुए रहता 
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इर्ि-याम | 


दे । आदुशि के याद बद्द त्यशमन्ज बोलता ६ -इब्मस्लये न मश् । 
यह द्रव्य अ्रग्नि को दिया गया मेगा न< २३९ | इस्ले 6! स्थाग 
मंत्र कहंत दे | देवता क (लिए द्रव्य त्याग करन को €। याम 
कहते हैं। यअमान इस तर द्रव्यत्याग करता हे । आग मन्र 
के पढ़े जाने के बाद अध्चय्थ आन के दकशिण स फिर उत्तर 
में अपने स्थान पर लोट आता & । प्रत्यक्ष धरग की यद साधा 
रण विधि कप । 
.. अर्मी एक बड़ी यात कदनी वा ८ । पद्ध दंपाश१ भक्षर 
६ । दरविःशेष के (पिन खारे, क+४ | *श पूंछ 0६ साथक 
नहे। दोता , अभ्नहीन के भर +# ऊंछ 3ुच. ८ ५# सब दूध 
को आहत नहा द्‌। जध्तच।, लत के (िफ, ७७] ७ 5५चा लिया 
जाता दे । पूर्णमल्त (गम भर भी सत्र 3५४ +%। अब्दुति नह: 
दी जातो। थोड़ा ५५४८० बच (६३४ जाते। ५ । जजमान आओ 
ऋत्थिक उस सात है . «७। हिए पुराडश के बच अर का 
कई सा मे बांटन। हांता ६ + पक्र श्नसड + नाम प्राशनत्र हे, 
इस त्रह्मा खात। ८ पके खर॑ की नेम पंडेदतस ६ू, ५७ अभ्ार्ते 
का दिससा ह | पक खयए क सार भाग करके अध्चय्य, राता, 
ब्रह्म और अम्लनीत्‌ू इन य।<। थे गो प्रत्वक मक्तण कर्ता हे । 
तुगडाश 5 दो खरगड औ।: रख२थ जाते है | अनुछ्ठान र। माप्ति 
पर ब्रह्मा श्रीर यकमान इन खरंडो का खाल है । पहल ओर 
दूसरें पुरोडाश के कुछ भ्रश पर घी लंपटा जाता ६-इस अश 
पडा कदते हैं । यजमान ओर चार ऋत्बिक इस इदा को 
खांते हैं। यह इड़ाभक्तणु एक खास काम है। इस समय दम | 
इस जिषय में कुछ नहीं कहेंगे | पर श्राप इस इड़ा की यांव्‌ 
। 


यश्ष-अखक | 


रखे। बाद को इस के विषय में बहुत सो बात कदनी है । इढड़ा- 
भण्तश का तात्पयय यदि मे समझा तो यश का तातस्‍्पयं हो न 
समझा । इस इड़ा का पक ओअश हांता अलग भस्तण करता है । 
इस आश का भाम अवस्तिर इड़ा है| हांवःशप का यह काम 
स्थिए्कृत्‌ याग के बाद आर अनुयाज याग से पहले हो जाता 
हू | सिफ़ ब्रह्मा आर यजमान का भाग यज्नसमात्ति के लिप 
राखत रहता ह | 

अनुयाज याग के साथ पूर्णमास यज्ञ के प्रधान अनुष्टान 
एक तरह' से प्रण होगये. अब हम समाध तक पे च गये है 
प्रस्तर नामक सुद्ठी भर कशाओं को बात आप को याद होगी | 
घक सुद्री कशाओ को बाघ कर वेदिके ऊपर रख दिया था. 
इल्ही का नाम प्रस्तर है| इन्हे मद्री भर कशा हो न समरझेण | 
इस मे यज्षमान के शरोर की कल्पना को गई है | अनुयाज थाज 
के बाद प्रस्तर आ्राहवनोीय अ्र्नि मं फक दिया जाता है | प्रस्तर 
लय आग मे जलने लगता है तवयजप्तान मानो स्वग में पद 
जाता है। प्रस्तर के फक जाने के बाद मानो यजमान स्वगे मे 
पहुंच कर देवताओं के साथ मिल गया । प्रश्तर को फुकने के 
समय अध्यय्य री आशा लेकर होता ऋछ मंत्राका पाठ करना 
है। इस का नाम सूक्तवाक है | प्रस्तर के अल जाने पर आशी- 
बादसूचक कुछ आर मत्र पढ़े जाते हैं| इस शंयुवाक कहते हैं | 
शाप को खयाल होगा यश के आरम्भ में तोन समिधाओं से 
आादहवनोय का पे रा बताया गया था। इन सामे घाआ। को परिजि 
कहते है। मनुष्य दोता ने देवहोता अ्ि का आदयनोय मे आवा - 
इन किया था यह भा श्राप की याद होगा। यह परिेणधि उस 


ध्ट 


इष्टि-याग । 


देवहाता का शरीर दे | अ्रब वह परिधि भी अग्नि में फक दी 
जाती है | देवदोता यश-स्थल से यल जांत हैं । इस समय 
अध्वयंविश्वेदेवा के लिए थे से होम करते हैं; इसे संल्लाव 
होम कहते है, यह याग नहीं-होम है। इस होम के साथ ही 
यञ्षमान की ओर से ता अनुष्ठान की समाप्ति दोञञाती है! 
अब तक श्राप की बड़ी ध्येच्युति हुइ। हम भी यहा 
पर इस विषय का समाप्त कर के आप को छुट्टी दे देते किन्तु 
याज्षक आप को अ्रभ्मा छाड़ना नहीं चाहंत | यज्ञमान के पक्त 
मे तो यज्ञ समाप्त हो गया किन्तु यज्ममानपत्नी के सम्बन्ध 
में अभी वह वाक़ो है | पहले कहा जा चुका है कि गाईहपत्य 
अग्नि के साथ यज़मान की परतनी का विशेष सम्बन्ध है | 
गाहपत्य के पास चह अब तक बेठो ग्हीं है' अब तक जो 
याग हुए है व सब आहवनीय मे ही हुए है। गाहईपत्य मे 
कई याग नहीं हुआ | अब ब्रह्मा को छोड़ कर बाक़ो तीन 
ऋत्विक यज्ञमानपत्नों के पास आकर कई आहुतियां देते हैं - 
गाहपत्य अग्नि में आहुति का द्रव्य आज्य होता है। देवता ये 
है -साम, त्वश्ा, देवपलियां ओर अग्निग्॒हर्पीत । अग्नि ग्रदद- 
पंत गाहपत्य आग्ने का देवता है। अ्रग्निगृहपति का यश्ष का 
भाग न मिले ग्रहिणी इस किस तरह सदसकती है और देव - 
पत्चिया को भी वह क्‍या वंचित रहने देगा ! प्रधान याग के 
बाद जिस तरह इवचिःशेष खाया गया है डसी तरह यहां भी 
यजमान पत्नी हविःशेष चखती है। हां. दृविःशष सक्षण के बाद 
सूक्तवाक नहीं पढ़ा जाता शंयुवाक पढ़ा जाता है ओर संख्राव 
होम भी किया जाता है | इस याग का नाम पत्नी-संयाग है । 
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यश्च-प्रखक्ष | 


दक्षिखाग्नि को अभी तक फोई आहुति नहीं मिली | 
अच्यय्यु अब दक्षिण आ्राग्नि मे घी का होम करते हैं | पुरोडाश 
बनाते समय मिट्ठी का थाड़ा अश जञा बचा रफ़्सा था पह 
किवदेधा फे लिए अग्नि मे डाला जाता है| देव हाता के आधा - 
हन पर जो देवता यशभाग पाने के लिए आये थे वे अभी 
तक यशस्थल से गये नही हूं । अच्चर्य्यू वहां स लोट कर 
उन सबके लिए आहवचीय अग्नि म थोड़ा आज्य छोड़ता हे, 
तथ वे चले जाते हैँ इस का! ताम समिए्ठ यजद्दाम ६ । यद के 
ऊपर यश का सामान रखने के लए जें। कुशाय बिलाई गई 
थी वे सी अहक्‍्नीय भ फेक दी जाने ६ ! यज्ञ के आरस्म भे 
प्रणिता नाम का जो जल यशरक्ष। के लिय आदवनीय से पू्े 
की ओर रखा गया था यहज्ष फ्वी सम्मास्त पर वद्र जल वर्दी पर 
उलद दिय। जाता है । पुरोडशश के चावला की भूसी आदि 
जो चं,ज बची ह वह राज्षसों का अरा | । इस सर थे खुश 
हो जाते ह६ | राक्तल। के लिए वे फक दी जत्ती € | 
अधथ सचम थ यज्ञ समाप्त होगया | अब यज्ञमान का दे वत्व 
ढागया, वह तो अ्रय प्रधान देवता विष्णु के पद का प्र।था हो 
गया | आप जालते हैं विष्णु न तीन चरणों से तीनो लोका पर 
अधिकार जमा ग्खा दे। सारा वेदिक साहित्य विष्णु के इस 
तीन पाद के आक्रमण के माहात्म्य से भरा हुआ है _॥ इसी का 
श्रजुक रण करने के लिए य ज्रमान यशस्थल म तीन पांव पूथे की 
और आदहवनीय तक चलता है इसका नाम विष्णु ऋमप्रक्रमण 
है। पूर्व दिशा में देवताओं का स्थान है, यजमास पूर्य दिशा 
की झोर देखकर कहता है-मे ज्योति में पहुँखें गया हूँ, उ्योति 
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पक वाभ ! 


के साथ में म्लि गया हूँ | फिर यजमान खृथ्ये और गारईपत्य 
ऋषि का ध्यक्ष करके प्रार्थना कस्ता हे--है शहर्पाति आंगन, में 
तुम्दारे छारा अच्छा गृहर्पीति होऊ; पुत्र के मामका उत्लेख 
करके कहता हे-मेरा यह पुत्र इस बीरकस्मे का क्रम से खूब 
विस्तार करे | इस के याद श्राहवनोय शअ्रश्वचि का सपर्यान न 
करके यज्ञ करने के पहले दिन जे त्रत अहण किया था उ्त 
विसजेन करता है | विस मेन के बाद यज्ञमान और अल्ला यज्ञ 

शाला से बाहर आकर पुरोडाश के उस भाग को जो उन के 
लिए रक्षित था-खात ह | अन्त मे ब्रह्मा आहम्रनीय म समिस्‌ 
डालकर पूर्ण मास इष्टि को समाप्त कर देता है ।यल्लास्त मं ऋत्विक 
आदि को दक्षिणा दी जाती हैं। पूण पास यज्ञ प्रत्यक गही का 
अयश्य कर्तव्य कम्म हे । धनी दरिठर सभा का यह फरतना 
होता हे | लम्बी चोड़ी दछ्किणा हो तो यह फास शल नहां 
सकता | यज्ञ के आरस्म में दछ्तियागर्नि मे चार ऋत्विका के 
खाने लायक़ भात चढ़ादिया जाता है, वह उस दतततरणात्रि में 

ही। पक्रता रहता हे, कस यह भात है दक्तिणा है यश्च समात्त 

होज।ने पर फऋत्विकू इस भात्त को हा खलिते है , इतन ही। से 
यज्ञ दालियान्त हो जाता है | 


पूर्मारू यज्ञ का विवरण दिया गया। इश्ियाशग क्या 
चीज़ है इस से आप यह समभ गये होंगे: अब पशुयाग की 
बात सुनाने की इच्छा है। पशु याग के ७ हुत »द है | उनभ 
पक पशुयाग अवश्य कत्तेव्य हे उसका नाझ निरुढ़ पशुबंध 
है । हर साल धषाकाल मे मायस या पूनो को यह याग किया 
जाना चादिए । किसी किसी के मंत्र में ताल मे दो बार 


देर 


एम्स | 
करना यादिए [ उत्तरायण आरे द्तिणायन लक्कान्तियां पर ] 
यह पशुयाग अन्य जितने पशुयाग हे उनकी प्ररूति नमृना है। 
इस का विवरण देने स सभी पशुयागा का कमोबेश हाल 
मातम हो जाता हे । 

इाश्यिग म चार ऋत्विकों की आवश्य कता होती हे.अध्यर्य्य 
द्ोता, ब्रह्मा ओर अ्रग्नीत्‌ | पशुयाग में ओर दो श्रादमियों की 
आवश्यकता देती हे एक अ्रष्चर्य के सहकारी की जिसे प्रति 
पस्थाता कहते हू | पएक्र होता के सहकारा की जिसे मेत्रावरुण 
कहंत है । इन दः ऋत्विका के साथ पशुयाग आरस्म किया 
आता दे | इष्टियाग भे सामान रखने के लिए जो बेदि होती हे 
डस के पश्चिन में गाहपत्य ओर पू्वे मे आहवचनीय होती हे। 
पशयाग मे ओर एक वेद बनानी पड़ती है। इसका नाप पाशक 
येदि है । आदवर्न।य आरेन के भी पूल) मे यह थेदि बनाई 
जआाती ह्‌ | इस बदि के ऊपर अ र एक यार वजानों पड़ती है 
उसे उत्तर बदि कहत है | रक्षराण्ला की उत्तर दिशा मे गढ़ा 
खेद कर जो मिट्टी निक्‌, वं। जातो है उसी व यह वि बनाई 
जाती है उस गढ़े का च'त्याल 5.हत £ जत्व,ल के पास 
प्राशकवार कफ कूड़े कृकद का ढं* 5 हा व स्लतूपाकार 
ढेर को उतकर कहते हद ' उत्तन पाए के भध म्थल दा नाभि 
कहते हैं । आहचर्नाय स अग्नि लकर इस गत म रर्जी। आती 
हैं । उस अग्नि में फिर ओर न३ आर रखी जी 6 अराण 
घिसकर वह नई अग्नि पद की जलों दे |नालनि भ जब ये 
दोनों अग्तियां मिल जाती हैं । तब यह अगेस ही आदवनीय 
समझी जाती हे। पुरातन आदवनीय अपनी मयादा खाकर 


१६ 


५! 


इृष्टि-याग | 


गाहपत्य का काम करती हे । पाशुक वेदि के ऊपर पशुयाग मे 
जिस सामान को ज़रूरत होती हैं यह और आहति का द्रब्य 


ब्खा जाता दे। 


९३ 


पशु-याग । 
* कै -* 


>औै#% 
पृ श॒को बॉधने के खिए यूप की ज़रूरत होती है। 


रई है यूय यानी लकड़ी का खूटा अ्रध्वयु बढ़ई के 
ह्एा ९० साथ स्वय बाहर आकर पेड़ स लकड़ी काट 

लाता ६ । उसे ढीक करक अ्रठ कोण खूदा 
बनाया जाता है । कशस ऋम वद पांच हाथ खेब। दाता दे 
एक हाथ मह्ठी के नीच वर रहता हैं | पराशुक वेदे के पूद 
में उस का स्थांन होता है । इस अठपहल खूटे के सिर 
धर एक मुकुट दाता हे उत्र साल कहते हे । यूप पर घी 
चढ़ाया जाता है। इस कस्मे का नाम है यूपाखन। उस में 
रस्सी बॉधी जाती हे जिसे रशना कहते हे। रशना में लकड़ी 
का एक टुकड़ा डाला जाता हे जिस सथरू कदते दे । ये सब 
काम अष्वय्यूं अपन हाथ से करता हे ओर हे।ता प्रत्येक कमे 
के अनुकूल ऋषक्‌ मन्त्र पाठ करता है। इल तरह यूप 
दाचने योग्य देता दे 










केदें 


पशु-याग | 


यबाधन से पहले पशु को दो कुशाओं का स्पश कराया 
जाता है| इस का नाम उपाकरण है| पशु के दोनों सींगो में 
रस्सी बाधी जाती है और उस रस्सी को रशनामे जोड देते 
हँ। इस तरह के पशु-बंधन का नाम पश-नियोजन है। पश 
के सिर पर थी मला ज्ञाता ह | 


नियोजन के बाद याग शुरू होता हे। याग का आरम्भ 
बहुत करके इष्टियाग की तरह हे । उत्तर वेदि- की नाभि में 
जे नई आहवनीय अएने स्थापत हुई है सामिथ्रेनी मन्त्र के 
साथ उस में समिधा डालकर उसे जलाया जाता है, बाद 
को उसी अग्नि में अध।र दोम करके देवहोता आरि का 
यरश्या ओर फिर मनुष्य होता का वरण इशष्टियाग की तरह दी 
होशा है। वरण पाकर देवता यश्ष-स्थल में ग्राजति हैं। प्रधान 
याग से पदले होने घाला प्रयाज याग अब झारस्म दाता है| 
इछियाग में पांच प्रयाज़ दोते हें पर पशु याग में इनकी सख्या 
ग्यारह है ' इनके देवता भी ग्यारद है । इन के पांच देचता तो 
मालूम ही दे, उन्दे छोड़ कर और छः देवता पशुयाग में प्रयाज 
ऋाहुति पाते हैं ।इन सब के नाम ऋम से ये हैं--(१ ) समित्‌ 
(२ ) तनूनपात अथवा नराशल (३) इंडः (४ ) वाहः (५) 
दुर।( ६ ) उयाखसानक़ो (७ ) देवयों होतारो ( ८) तिआओो 
देंव्य. ( ६ ; इछः, सरस्वती और भारती-ये तीन देवियां + 
से तीनो एक हे और एक दही तीन हें इन तीनों 
देवताझोंकी बात आप याद रफल्, इमके विषय में बहुत 
कुछ कहना है (६ त्वष्टा (१०) बनस्पति ( ११ ) स्वाहाकार। 
अस्येक प्रयाज यारा से पदल मैत्रावरुण का आदेश पा रूर होता 


९७, 


यह्ष- असल 


याज्या मन्त्र पढ़ता है | पशुयज्ञ में प्रयाज यग के याप्या मन्त्र 
में कुछ विशेषता है । इन याज्य मन्त्रों का नाम श्राप्री मन्त्र है। 
देवताशो को प्रसन्न करने के लिए इन मन्त्रोका व्यवहार दोता 
दे इस लिए. इन मना का आपग्री मन्त्र कहते दे | ऋगयखैद 
संहिता में अनक आप्रीसक्क हैं।प्रत्येक सूक्त मे इन ग्यारह देव 

ताओझो के लिए ग्यारह आप्रीमन्‍्त्र हाते है । एक एक ऋषि का 
'प्रचारित एक एक सूक्त है । काई वास ए्टठ का है, कोई विश्वामिन्र 

का हे, का$ जमदरिन का ६ दृत्यादि | यजमान जिस कऋषि के 
गाज में उत्पन्न होता है उसी ऋषि के सूक्त से उसके यज्ञ मे 
आराप्र।मन्त्र पढ़े जाते हूं । इस लिए भिन्न भिन्न यजमानों के 
प्रयाज़ याग मे याज्यामन्त्र या आप्रीमन्त्र मिन्न भिन्न होते हैँ । 
ग्यारह प्रयाजोी मं पहली दस आहनिया का द्रव्य आउय है | 
अन्तिम प्याज मे आज्याहुाति नदी होती । उसम पशु की वपा 
की श्राहुति ८&!जाती ६ | पेट के ऊपर नाभि के पास को चरत्री 
का नाम वा हे । इस वपा स अन्तिम प्रयाज के देधता स्था- 
दारृति के उद्देश से याग किया जाता ६ | इस लिए पहल दस 
श्रयाजा के सम्पन्न होने पर अन्तिम प्रयाज से पच्ल ही पशुधश्र 
का श्रायोज़न करना होता है। 


जो व्याक्ति पशुवध करता है उसे शामता कहते ह । पाशक 

शेंदे के उसर मे चात्याल के पास पशवध का स्थान हाता ह! 

उस स्थान को शॉासित्र देश कहते हं | उसा जगद्द पश के 

श्रगों को पकाने के लिए आग जलाई जाती हैं। इस अग्नि 

को शामित्र अग्नि रहते हें । एक ऋत्यिफ का नाम अग्मीत्‌ है 

इप्टियाग में भी यह दोता हे । यद उद्मुक अथोत्‌ जलती हुई 
«. "५ 


पशु-याग । 


अ्राग लेकर पशुके चारों ओर घुमा देता है | मतलब यह है 
कि राक्षस पशु पर आक्रमण न करसके,राक्तषस आग से डरते 
हैं। अग्नि घुमाने के कम्मे को पर्यग्निकरण कहते हैं।इसी 
समय होता पश-वध के लिए शमिता को नियुक्त करता है । 
उस समय पक मन्त्र पढ़ा जाता दे । उस के अथ में दो एक 
एसी बाते हैं जञ। आप के लिए ऋुतृहल उत्पन्न कर सकती है ! 
मत्र मं कहा गया ह--इस पश के खबधकम में इस की माता 
अनुमति द्‌, पिता अनुमति दे सहोदरश्राता अनुमति दे इस 
के प्रित्र आर दल फेअन्य पशु भी अनुमति द. फिर कहा 
ज्ञाता हें--इस के-पांव उत्तर दिशा का आश्रय ल, आंख 
सूगथ का आश्रय ले, प्राण वायु का, जीवन अन्तगिक्ष का.कान 
सब दिशाओं का और शरर पृथ्वी का अधश्चय ले, अन्त में 
कदा जाता छे-हे वधकत्तो,इस पशु के हनन कर, हनन कर 
हनलस कर-अपाध, अ्पाप, अपाप । इस कम्मे म॑ जा सुकृत 
वह मुझे प्राप्त द्वो जा दुष्कृत 6 बह दूसरा का मिले । मन्त्र - 
पाठ के बाद हाथ मं आग लिये अग्नीत्‌ श्रागे चलता हे शामिता 
पशु की रस्सी पकड़ कर पीछ पाछे चलता हू। उस के पीछ प्रति 
पस्थाता, अ्रध्चय्यु ओर यजमान चलते दे ' शामित्र देश में 
अथात्‌ वध स्थान में पहुंच कर अध्वयु भूमि पर एक तिनका 
फेक देता है, यजमान ओर ऋत्विक सब यहां से लोट कर 
ओर मुद्द मोड़ कर बेठ जाते हैं जिस से कि दृत्या का कमे न 
देखे। चर के तरीफ़े का न बताना दही अच्छा था। सांस घोट 
कर वध किया आता है । इस तरह यथ करने को सशपन 

हसे हैं। बध के बाद यजमान, यजमान की क्री ओर अऋष्य 


श्७ 


_>अश-भसलह | 


य्यु जल डाल कर पशु को धोते हैँ | अध्यय्यं पेट खीर कर धपा 
याहर निकालता है उस का सहकारी प्रतिप्रस्थाता लकड़ी के 
दो टुकड़ा खे उस को लेकर शामित्र अरिन पर तपाता है, फिर 
उसे उत्तर बे दि की नाभि में रखी अग्नि पर रख देता है अग्नि 
की गर्मी से वतः गज़ कए बूंद बूँद होकर आग पर गिरती हे। 
आध्यय्यु खाथ साथ वपा पर थी छोड़ता जाता है। इसी बपा 
का कुडु भरा ययाविधि शआपग्रीमन्त्रपाठ के बाद अग्नि में डाल 
कर अन्तिम प्रयाजवाग सम्पन्न किया जाता है | वा का 
झवशिए अर प्रधान याग के लिए रख दिया ज्ञाता है 


हम निरूढ़ पशु -बन्धन/मक अवश्य करेव्य पशुयाग की 
बात कह रहे है । इस यश्ष के प्रधान देवता इन्द्र ओर अग्नि हैं। 
भवाज़ याग के बदद अब्यय्ये उनके लिए पहले वपाहुशि देता 
है । घपाइति के बाद पुरोडाश आइति ओर फिर पश्ठ के अड्रा 
की आहुति दी जाती हे । पूरेमास याग में आह्लुसि का प्रधान 
हबय पुराडाश हैं । पशु-याग की श्राइति का द्रष्य पशु की 
बवा ओर उस का मांस दे । किन्तु पशु-मांस के साथ 
पुरोडाश की अहुति न देने से पशु याग भी पूरा नहीं दोता। 
इप्टि-पाग में अध्वय्यु जिस तरह पुरोडाश तयार करता है 
यहाँ भी उले उसी तरद पुरोडाश तयार करना होता है | षपा 
की आहुति के बार एक ओर शामित्र अप्ति से पशु के अह्ल 
प्रत्यड्ू पकते रदते ६, दूसरी ओर अध्यय्यु पुरोडाश याग 


करता रहता है 


पशु के सब अड्डू मेष्प अयोत्‌ अहुति के योग्य कह दें । 
हद 


पगश्नमन्याग। . 


हृदय जीभ आदि ग्यारह अऊुः प्रधान देवताओं की आहुति के 
योग्य हैं । पश का रक्ल राक्षसों का हिस्सा हे वह उत्कर 
खथोत यश्षशाला के बाहर गढ़े में फेक दिया जाता दे | शमिता 
ही छुरी से पशु के अग कादता है झोर बही पशुमांस को हांडी 
में रख कर पक्राता हे । 


पुरोडाश की श्राहुति के ही चुकने पर शॉमेता खबर देता 
है कि पशु के अग पक्ष गये है। अध्ययु आकर प्रधान देवता 
इन्द्र ओर अग्नि के लिए पशु के अदा की आहूति देंता हे । 
मेत्रावरुण अनुवाक््य पाठ करता ऐ अर स्वयं होता याज्या 
पाठ करता ६ | मांस पकाते समय झुल थी हांडी के ऊपर 
आाजाती हे। उस मे दहों अर था मिला कर वनस्पांते 
देवता के लिए इस सप्रय उपकी आहइुति देने की प्रथा है। 

प्रधान याग के बाद स्विप्तक्रत्‌ याग होता हैं। जला कि 
पहले कदा जञाचका दे यह रुद्र देवता का ग्राप्य हैं । पशु के 
कुछ अग इस कफ लिए अलग रकसे रहते हूं! 

फिर हविःशप भक्तण हाता है । ऋत्विक अपना अपना 
निरदिए्ट भाग भकत्तण करत है और यजमसान छुहोी ऋत्विकां के 
साथ इड़ा-भक्षण करता द | पूर्णमास याग के प्रसझइ् में हम 
में कहा था कि इड़ाभक्षण का कुछ गम्भीर तात्पय्य है ओर 
उस तात्पय्य को आगे चल्त कर बतायगे। बिना उसे जाने 
यज्ञ का तात्पय्य ही समझ मे न आयगा! | 

प्रधान याग समाप्त होगया ( इस के बाद अजुयाज दोगा। 
इंडि याग में अनुयाज की संख्या तीन थी किस्तु पशुषाग में 
न्योरदं है । प्रंधाअ की संख्या भी ग्यारह है । प्रयाज के 


६६ 


यह-प्रसद्ध । 


अधिकांश देवता ही अनुयाज के देवता हैं । दही मिले थी की 
इन ग्यारह देवताओं को आदुति दी जाती है। अध्यय्यु श्राइति 
देता है, उस का सहकारी प्रतिप्रस्थाता दूसरी ओर आग 
जला कर पशमांस स उपयाज होम करता है. | यद उपयाज 
होम पशुयाग में ही होता हे, इृशष्टियाग में नदी । : हू याग नहीं 
है, सिफ़े होम हैं ।याग और होम का पाथक्य पदले बता 
चुके हैं। खूटे में स्‍्वरु नमक जो लकड़ी का टुकड़ा बांधा 
गया था बइ इस समय आग्नि मे डाल दिया जाता है। 


इस के बाद पत्नि-सयाज होता है | पज्ममान-पत्नी इसे 
गाहपत्य अग्नि में सम्पन्न करती है | आहुति का द्वब्य, पश 
की पूछ दोती है । वस यहां आकर यज्ञ समाप्त हो जाता है । 
सूक्त वाक, शयुवाक एाठ से लकर यजमान के विष्णुऋम 
प्रक्रमण ओर बर्तावसलजन तक यागसमात्ति के सब काम 
इप्टियाग की तरद होते है. । उन के पुनरूल्लेख की ज़रूरत 
नदी । 

सब अआरोत यज्ञो को इष्टिवाग, पशयाग ओर सोम याग 
इन तीन प्रधान यागा मे बांदा ज्ञाता है । सीमयाग रो कपा 
फिर खुनायरे | इष्टि ओर पशुयाग का श्रभास [दिया गया | 
इतने ही से आप की बहुत कुछ च्ेय्ये-च्युति होगई हे ! इंप्लि 
याग ओर पशुयाग के वर्णन को खुन कर आप की उन पर 
भ्रद्धा हुई है या अभ्रद्धा-इस का हम निरेय नहीं कर सकते। 
आप की ध्रद्धा हो या न हो पर ये सब काम वेद्पन्थी समाज 
में पक्क समय बड़ी श्रद्धा से किये जाते थे | झाष मज़ाक से 
कहेंगे कि ये समस्त अशुष्ठान !77०४४०॥;। हैं| मलुष्य की 
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प्रशा, मनुष्प की सुस्थ विचार बुद्धि कोई मे। इन' का सम + 
थेन नहीं कर सकती। यह दो सकता दे | अगरखकी म॑ जिसे 
'रिलि ज्ञन' कहते हैं वद सब तरह से 70 ५४0॥ (तक के इलाके 
से बाहर है । सभ्य, अ्रसभ्य सभी सम्ताजो के मनुष्य इस 
तरद के अनुप्ठाना में श्रद्धा रखते हैं | भेद सिफ़े मात्रा मे है । 
अतपय जो मानवतत्त को आले।चना में प्रवृत हुए है उन्हे 
मानव प्ररति के इस अ्रश की अ/लेचचना को छोड़ना नहीं। 
चादिए।इले आप मनुष्य को दुर्बलता मल ही कह सके किन्तु 
पाश थे हूवः नह कद लकत ' क्योंकि पशुश्रो मे इन अनुष्ठानों 
के खबर तन है पता पे यह दबैलता नहीं दू । कोई पशु 
किसी दवीलॉजन का आध्रप नहीं लेता इस जिए यह मानल- 
विक्ूता दी दे पाशविरकृता दर्गिज्ञ नहीं है | 

देवता तस्थ के सम्बन्ध मे आजकल एक मत ,ख़ब ज़ोरा 
पर है, इले -५॥॥)४-॥ कहते है । पगिडता का मत ह कि 
दु्सी /५.)/50। से सव 'रिलिज्ञन! निकले ले * असस्य 
मलुप्य लारी पृथ्वी के देवतामय देखते हैँ। सब चीज़ों वा 
एक एक अधिए/लू देवता है! इन देवताओं का शरीर यद्यपि 
सूदम है तथापि राग द्वेप आदि विषयास ये मनुष्य की तरद 
दी हैं । उन में शक्ति मनुष्य से कहे। अधिक हे। संसार की 
बहुत सी घटनाय्रे इन्हीं के इशारे पर होती है। मनुष्य का भला 
बुरा बहुत कुछ इन्हीं के हाथ में है । वशानिक लोग जगत्‌ के 
व्यापार को यन्त्र के रूप में देखते दे | यन्त्र के भीतर ड्रयाल 
नई हे। वद कुछ निर्टिंए नियमें। के अधीन हे। अधेशनिक 
और झतसभ्य मनुद्य नियमों को नहीं ज्ञानता, वद सब कहीं 
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देवता को ही देखता है। इसे ही 8 ॥7750। कद्दते हैं ।विशान 
विद्या की उन्‍मति के साथ मनुष्य इस 8॥एांथ्ग से क्रमशः 
छूट जाता है। छूटता ऋमशः है,एक साथ नहीं। आप जानते हैं 
सोर जगत्‌ में अह ओर उपग्रहों के निर्देष्ठ नियम हे। न्‍्यूटन 
से पहले किपलर ने इन नियमा का आविष्कार किया था 
इस लिए विज्ञान के इतिधास म किपलगर का स्थान बहुत 
ऊँचा हे.यहां तककि यदि किपलर न होता तो न्‍्यूटत्त भी अपनी 
योग्यता शायद न दिखासकता | किन्तु किपलर साहब भी 
#):77:50: के उपद्रव की दूर नहीं कर सके  अ्रद क्यो अपने 
निरदिष्ट स्थान में घूमते ह इस के उत्तर में किपखर कहते हैं 
कि प्रत्येक अरह का एक एक अधिष्ठात देवता है वही अपने 
वाहन भ्रह का इस तरद्द घुमाता है | यहा 3 ॥॥॥.! »ए है | इन 
देवताओं में किस की कितनी शाक्के हे मालूम सदी | सब को 
ही .ख़ुश रखना होता है, देवता को खुश करने की चष्टा से 
'रिलिजन' की उत्पत्ति हुऑई है । पगिडत लोग कहते हे यहीं से 
पूजा अचेना ओर याग यश निकले ह | इनके सल मे सनप्य 
का स्वार्थ छिपा हुआ दे | सभ्यता की घृद्धि के साथ उन भे 
बड़े बड़े उद्देश बताये जाते हैं। सभ्यता की बुद्धि होने पर पुरान॑ 
अनुष्ठान का त्याग नहीं किया जाता किन्तु उन में नये उद्देश 
का आरोप कर दिया जाता है | ६० ची० टायलर साहब पक 
प्रसिद्ध मानवतत्त्ववेसा है ओर 4 )॥)57) 70 0 ९ के प्रसिद्ध 
प्रचारक हैं | सभ्य असभ्य रुब जातियों के अनष्ठानों का 
यज्ञानिक रीति से विश्लेषण करके उन्हात्त इस विषय की 
अस्ा की है | यह कहते हैं- कहना पढ़ता है 


३६५ 


पदच्च-याग [ 


अमोजुष्ठानों के मूल मे किसीतरह का]. )/४! ४ ९९) ५ नहीं! 
हे । यदि हे तो बह 508॥0ए और ! 007) ॥ है । किन्तु 
उन्नत समाज में आकर यही धम्मोजृष्ठान का ४६७) [ण०॥४ 
हो जाता दे । 


टायलर साहब एक जगह यह्ञ के सम्बन्ध में कहते हैँ।-- 
/900क्‍07 [_५ 8-0 क॥ [0 6 फ्रडछ ७ ॥80छ80प्र5 
चं5000 ए - वा।७6 क्‍्फशाउईतिव॥॥( व टकातावछा, ॥७0. णाफए 
0 |॥,७ [68०७ ० ०७ 400.]80॥ ७ ४ ९ए)॥6 
(॥० ७४० आग])|९/ [७४ णिएा5 ७, अचजुप्रान कुछ दो पर यह 
0(७ ।।०॥ बड़ी चीज़ हे | जिल उद्देश ले कमे किया ज्ञाता 
है भ्रम्म के इतिहास में वद्दी खास चीज़ है। टायलर साहब 
ने धम्मे कसी के अनुष्ठानों के विकास भ तीन दज कायम 
किये है । तीम इजों के सम्बन्ध में तीन सिझान्त स्थिर किये 
हू । पहली 0!॥ (.५ ०7 ण् दुसरी ॥]600: (७ '॥६७. ९ ओर सब 
के ऊपर तीसरी ,५|॥९.२०५,०॥ +॥९०७ अब हम इन तीनो 
सिद्धान्तों को झ्रलग अलग समभने की चेष्टठा करते हे । 
॥४।॥ ५॥९८०७ के मत में जितने धम्मालुष्ठान हद सभी स्वार्थे- 
मूलक हैं | देवता मिस चीज़ को पाकर खुश धो वहीं उसे 
दो । पाद्य, अच्ये, धूप, दीप, व्यय अलड्टार आदि से मजुष्य 
प्रसश्ष होता है, देवता भी प्रसन्न होते है. | टायलर साहब ने 
समस्त पृथ्वी से ऐसे अनेक रछान्त दिये हैं। हमारे देश में भी 
इस तरह के रष्टास्त कआमाव नहों है | देवताकों जो 
कोई खादे कुछ देकर प्रसकन्ष रख सकता दे । पेट भरने री 
व्यवस्था से तो सभी प्रसन्न होजाते है । नहीं तो यहाँ के 
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खोग साहय लोगों को दावत देने के लिए इतने व्यस्त क्‍या 
होते ? देवताओं को भोजन देने की व्यवस्था की जाती है। 
पशुमांस बहुत से देवताओं को पसन्द है, किस देवता को 
कोन पशु पसन्द है, प्रत्यक यज्ञ में यह बता दिया गया है। 
याज्या मन्त्र स देवता का वुला कर जिस समय कहा जाता 
हैं, अरने वीहि वोषट अथोत्‌ भ्रग्नि, तुम खाओ ओर देव 

ताझा को भी खाना पहुचाओ। वह! धातु से वाषट बना है 
जिस का अथ पहुचाना ह | यह हुई टायलर साहब को ७7! 
॥]0०' ए इस के बाद | [0)१93> (00 ए का नम्बर ह । यहाँ 
दवता के लाभ के [लए दवता को उपहार नहीं रिया जाता 

जो उपहार दिया जाता ह देवता उस चाहे न भी ल, किनत 
हम उस देने क लिए तयार ह 'यह वता ऋर हम अपना 
अधानता या वश्यता का परिचय देते हैं। इस का नाम 
॥०7॥१९९ हैं । इस देश में राजा आर जर्मादार को नज़र देने 
को रोति है । राजा नज़र का रुपया ग्रहण कर लेते है या उस 
छू र लोट देते है । प्रजा इतन दा से कृताथ होजातो है । 
दंचता भो उस चोज़ को ग्रहण कर या न कर किसी द्रव्य को 
उपहार मे देकर या उपहार का आरमनय दिखाकर देवताकी 
वश्यता को हम मान लेते ह | इस अनुष्ठान म एक तरह का 
धम्मभाव ह | एक तरह का  ।॥0९&७) ००॥०॥/ है। जड़ोधा 
के मन्दिर मे यहूदी बढ़ आडम्बर से पशु की बलि देते है । 
मान्दिर का सहन गावां आर भेड़ा से भरा रहता दे । ऊँची 

बंदि के ऊपर आग सदा जलतो रहतो हे। वेदि के नीच नाली 
में खून को घार घहतो रहती है । बढ़ो धूम दोती है । यहूवी 
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अपने जहोवा को बड़ा देवता मानते हैं। वे एसा नहीं सम करते 
के इतने पशु उस के पेट की खातिर कांटे जाते हैं. | उन की 
पक प्रधान पूजा का नाम है-)70 ००००४ यहदी सदा अपने 
को पापी सममते हे। उन्हें जो कुछ दुःख मिलते ह उन्हें थे 
अपन पापा का फल सममभते है । इस )70 0/०७7४॥ ४ से थे अपने 
पापों का स्वीकार करत है आर उन को धान की थोडी सी 
चएा | यह उपद्धार देवता की बतार रिश्वत के नहीं दिया 
जाता बल्कि इस इफ र उलके सामन अपनी वश्यता या दीनता 
स्वीकार की जाती हू । इसके भो ऊपर है 0 (४0 रत०क 
है । ५)७०:। । शब्द का अथ हे स्वाथत्याग । यहां 
स्वाथ का उद्देश म4ी है, बंटिक उस के विपरीत है । इस के 
भीतर भसु"य के धर्मताव के फिर उशन होते है. । देवता का 
लाभ हा या न ही, एवता फल द या न दे, हमे कुछ त्याग 
करना ही याहिप | हम अपना कत्तेव्य कर देना चाहिए रूम 

फल प* शष्टि रखने का हमे अ्रश्विकार नहीं ४ । ऐस स्थलों पर 
घम्मानुएाना मे देवताआ की उदरपूर्तस की चष्टा नहीं की 
जाती, ता भी एसा काई द्रव्य दिया जाता है, जिससे हमारे 
स्वाधथ-त्पाग का परिचय मिल जाय। जिसके त्याग म हमारी 
बड़ हानि हो | बलि की बात आप जानते हो है । इस समय 
भी कुछ समाजों में नरबलि #ा प्रख्रार है ' एक समय 
मालूम होता हे सभी समाजा में इस का प्रचार था | जो नर- 
मांस को मज़ स खाते है थे देवता का भा नर मांस ।खला- 
यैगे इस में सन्देद्द ही क्‍या है । किन्तु जो नर-मांस नहीं खाते 
हैं उन में भी नरबलि का प्रादुर्भाव देखा आता है । यहदी,रोम, 

9४ 


हि 546803%2 


औक्रक, सभी एक समय नरवलि करते थे । यद्ध बात तो आप 
आनते ही दे । भआाईफिजिनिया का दृष्टान्त, लेफ़्था की लड़की 
का इतिहास भी आप जानते ही हैं । फेमिक ओदि सेमिटिक 
आतियां खुब सभ्य थीं, पर उन में भी इस भीषण प्रथा का 

खुब प्रचार था।देवता को देने के लिए बड़े घर का लड़का चुना 
जाता था , पिता के एकमात्र पुत्र को पसंद किया जाता था। 
रोमराज्य का जिस समय _उवूब पराक्रम था उस समय सम्राद 
प्रलागावलास ने नरवाल का पचार फिर्स किया था| राज्य 
के बड़े चड़ घराना के लड़का का लाकर उन की बलि दी जाती 
थी | केसा भीषण और लोमदपंकर व्यापार है । कितु इस के 
भीतर कुछेक धरमभाव भी है। देखता नग्मांस पसन्द करते हैं 
यह मतलव नहीं । तात्यय्य त्याग स है। जो सब से श्रधिक 
मूल्यवान है, जे। सब से अधिक प्रिय है उसे बलि दिया ज्ञाय 
तभी तो त्याग है । आपने शुनःशफ की वेदिक आशखूयायेका 
खुनी होगी | एतरय ओर कोर्पाताकि व्राह्मण में यह आख्या- 

यिका है । इदबाकु वंश के राज हरिश्वन्द्र +०-ह ख््रियां दोने 

गर भी पुत्र नहीं इआ। उन्होने वरुण स॒ प्रतिज्ञा की कि यदि 

झाप घुन देंगे ते। से उस आप पर ही चढ़ादूगा। वरुण के वर 

से पत्र हुआ किन्तु राजा पुत्र की न दे सका कुछ न कुछ बहाना 
करने लगा | जब वह लड़का बड़ा हुआ तो वह वन में चला 

मया। देवताओं के क्रोध ले राज्ञाको पेट का शेग दोगया | 

पुञ्न रोहित को वन में एक प्राह्मण के दशेन दुए, उल के तीन 
घुज थे। रोदित ने सोचा कि यरि इस आशय के एक पुत्रकों 
खरीद कर पिता के पास भज दें तो मेर बदले उसे लेकर ही 
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-पशुनयाव | 


घरुण .खुश दोझायंगे। इसका नाम निष्कय है | दीम बेटों मे 
से बड़े को तो उन का वाप देने को राज़ी न हुआ। छोटे को 
मां ने न दिया अन्त में बिचारे शुनःशेफ को रोहित ने खराद 
लिया। राजा को जब यह शुनःशेफ रूप पशु मिल गया तब 
उन्दंनि यश्ञ का काम शुरू कर दिया। यज्ञ में पय्योग्निकरण 
तक द्ोंगया, किन्तु शुनःशेफ को व्धः करने के लिए कोई 
आदमी नहीं मिला । नरप्शु के वध के लिए काई राजी न हुआ। 
शुन्र.शेफ का पिता अजीगत्ते भी मोजूद था | उसने धन लेकर 
पुत्रकों येच। था अब थोड़ा सा धन पाकर वह उसे वध करमे 
के लिए भ॑। तयार होगया | पुश्र उस समय निराश होकर 
देवताओं को पुकारने लगा। अनेक देवताओं के लिए उसके 
सुह से ऋश मन्त्र बादर होने लगे | ये मन्त्र ऋग्वेद सहिता के 
पहले मगडल में मिलते हैं ' देवता खुश होगये, शनःशेफ का 
बन्धन खेल दिया गया अज्ञीगत ले कद्ा-बेटा शुनःशेफ शा 
मेरे पांस आ। ऋत्विगा मे विश्वामित्र भा थे | उन्हों ने शुनः 
शेफ को गोंद में लेकर कदहा--शुनःशेफ तुम इस पिशाय बाप 
के पास मत जाना, में तुम को पुश्रकी तरह रखूगा | मे रे पुत्रा 
में तुम सब से श्रेष्ठ दीगे । शनःशेफ के मुद्द से इस से पहले 
दी ऋग मन्त्र निकल चुके थे, इस ले उसका नाम ऋषि देव 
रात हुआ | विश्वामित्र के अनुग्रद से चह जन्हु वंश का राआ 
ओर गाधथि यंश का देव कस्मों का अधिकारी हुआ, उस के 
कारण दोनों वशा का गोरव बढ़ा । 


झद प्रश्ञ यह है कि बेदपन्‍्थो समाज में उस समय-- 
जिख समय की ये बात ह-नर-यक्ष प्रसलित था यो नहीं ? 
ि् 


खल्चन्प्रसड् । 


शुनशेफ के उपाख्यान को पढ़ कर पहले तो संदेह 
होता है कि उस समय यह प्रथा प्रयलित था । पाश्चात्य 
पारिडतों ने बेदिक साहित्य पर यथोचित आलोचना की है 
और वेदपथी समाज की भूल को छिपाने की उन्हों ले 
कभी चेणश्टा नहीं की है । उन्न सब का मत हैं कि उस समय 
नर-यज्ञ प्रचालित नहा था * शुन शफ का कहानी नेरो 
कदानी दे | वह इति दास नही हद । परिडता का मत हैं कि यद्द 
कारपनिक उपाख्यान बाद कं। मिलाया गया हे | नगर यज्ञ कां 
उस्र समय चलन हांता ता शन-.शफ को मारन के लिए मारने 
वाले का श्रभाव न होता । विश्वामित्र जो इस यज्ञ के ऋत्विकऋ 
थे शुनःशशेफ के बाप पर बड़े नाराज़ हुए थे ओर यज्ञ-मंग होने 
पर बहुत खुश हुए थे। शनःशेफ ने भी पिता स कहा था तुम 
मेरे बाप नहीं हो, तम ने जो काम किया है, शठ भी बह नहीं 
करता । इस लिए इस उपाख्यान से यह प्रतिपन्न नहा होता कि 
उस समय नरयज्ञ प्रचलित था । पश्चिम के प॑गिडत इस ७६० 
॥00]2क]) ४8००० कहते हं । प्रार्चीन वेद्पन्थी समान्न मे 
नर-यज्ञ नहीं था यह बात एक तरह मतभेदरहित है । 


अच्छा इन बाते। को इस समय रहने दीजिए | शनःशफ 
के उपाख्यान मे आप ने देखा कि राजपुत्र रोहित ने अपने बदले 
में शनशशेफ को भेट देकर देवता की प्रसन्‍न करना चाहा 
था | इस तरह एक के बदले मे दूसरे का देना, प्रतिनिधि बना 
कर किसी का प्रदान करना निध्कय -(४९४77078,.०रैथि॥8) 
कहाता है | यज्ञानुष्ठान भें इस तरह की निष्कय-प्रथा बहुत 
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पशु-याग । 


देशों में प्रचलित थी |टयलर साहब ने अनेक देशो से इस तरह 
के दृष्टान्त इकट्ठे किये हैँ । ईंसाधथम्मे इस प्रथा पर दी प्रतिष्ठित 
है | समस्त मानवजाति बाबा औदम के पाप से पापी है । उस 
पाप के प्रयाश्येच्त के लिए 04०7५० का जरुरत दहे। यहादया 
मे पाप के धोने के लिए पशवाल के प्रथा का अचार था| 
अद्दोवा के मंदिर म हज़ारा पशुओं ही बले द्ात। थी। इसा 
न आकर कहा-अब पशशञ्र। की बलि की ज़रूरत नहीं है। जब 
तक मनुष्य अपने वांल न देगा तब तक इश्वर का कप शान्त न 
हागा । नर-बलि की ज़रूग्त टू । फिन्त विध।ता करुणामय है । 
डस न साचा [के बना मरी दया के मजुण्य की रक्ता नहं। दे । 
इस लिए उस न अपसे पुत्र मत्यलोक मे भेजा । यद्द पुत्र दी 
इसा थे पिता पुत्र मे ऊुछ भद नहीं। है । रपता पुत्र दान 
धकात्मा ६, इश्वर भी एक हे। है। कतु पित। भी जला ईश्वर 
६, पुत्र भा ठ।क बला है| इश्वर ६ । यहेँ आचन्त्य भ्रदाभेद 
का विषय दे भेद होने पर भें भेद नहं। ८5; ईरू पहली को 
मनुप्य नदी बता सकता । ज्ञों दा, इसा मलुष्ियशरीर मे पृथ्वी 
पर अबततीण हुए । वह एक ओर ते सोलह आना ईश्वर थे ओर 
दुसर/ ओर सोलह आना मनुष्य थे। पूरे ईश्वर ओर पूरे 
मनुष्य 4। पूर मनुष्य थे इर्स। लिए वह म/नव जाते के प्रति- 
निधि हुए । उन्होंने श्रपना इच्छा से अपने को यज्ञ के पशु के 
रूप भे अपेंण किया उन के रक्त से मानव जात का पाप एक 
साथ घल गया । यह निष्क्रय हुआ। मनुष्य अपने को अपख 
न कर सका, ईश्वर स्वय सनुष्य होकर निष्क्रय रूप मे मान 
जाति का प्रतिनिधि बना ओर अपना उत्सग किया, ऋस 
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पर चढ़ कर डेल ने प्राण देदिये । यह ४०६0प५ छ8246०० 
हुई। यह भहायश है | इस अंकेल यज्ञ स मनुष्यजाते के पा 
नष्ट होगये। फिर किसी यंश ही ज़रूरत न रहो, जहोथा के 
मन्दिर में पशु-बंलिं की भी ज़रूरत न रहो | | 


वेदपन्थी समाज मे नरयज्न प्रचलित न था पर उस की 
स्मृति मालूम दोती है उस समय तक दूर न हुई थी। किसी 
के बदले मे किसी का ,निष्करय रूप मे भेट किया ज्ञा सकता. 
है। पतरेय ब्राक्षण की आख्यायिका से यह पता चलता ह |, 
बेतरेय ब्राह्मण म लिखा है, पहले समय म देवता मनुष्य को 
पशुरुप में आलम्मन अथात्‌ यज्ञ के लिए वूध करने को. 
तथ्यार हुए थे | मज़ुष्य म से यशभाग निकल कर घोड़े मं. घुस 
गया, घोड़ा मेध्य होगया ।मेध्य का अथ है यह योग्य, 
देघता को अपण , किये जाने योग्य ' | यश्ञ भाग: के 
निकल जाने पर दवताओं ने मनुष्य को छोड़ दिया! 
बहू मलुष्य किपुरुष हो गया। देखता घाड़ के आलस्सन 
पर तुले। घोड़े में स भां यक्षमाग निकल भागा और गाव 
में घुस गया, तब गाय मध्य हुई! देवताओं ने घोड़े को 
छोड़ दिया, घोड़ा झग हो गया। देवता गाय पर हूट़े | ग्राय 
में से यश्साग निकल कर मेद्रे में घुस गया, फिर मेदा मेध्य 
हो गया, देवताआ ने गाय को छोड़ दिया वह गयय दोगदह । 
ने मंढ़े को ताझा मढ़े मं स यशक्षआग निकल गया 

ऋर यकर मे यला गया | फिर छुएम मेध्य इआ वेवतानों 
में मंढ़े को छोड़ दिया,। मेंढ्ा फट ही गया, बकरे में 
नहुत दिना तक यज्ञ भांग रहा। इसोमिए पशुआं में छाम 
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पशुनयागर | 


बज्ष के लिए सब से अषठ्ठ हे । देवता दाग का आखम्मनत करने 
हगे | छाग मे से यश्षमाग निकल कर पृथ्वी में घुस गया । 
फिर पृथ्यी मेध्य हुई | देवताओने छाग को छोड़ दिया, यह 
छोट। दाथी होंगया। यज्ञ भाग के निरूल जान से ये सब पशु 
अमेच्य हो गये । इनका मांस न खाना चाहिए | देवता पृथ्यी 
मे घ॒ले यश्चमाग की तलाश करने लगे | वह यज्ञमाग तवरावल 
होगया, इसी लिए यश में चायल से बना पुरोडाश दिया जाता 
है। इस से पशुदरान का दी फल मिलता है। शतपथ ब्राह्मण 
में भो यह आखूपायिका फ़रोय फ़रीय इसी रूप में आई है । 
आओ, अब इस आखूपायिका को समझत की खट्टा करे ! 
इाशियाग मे,पशुयाग में ओर सोमयाग में मी पुरोडाश की आइलसि 
दी जाती दे । भ्रधिक्ांश वेदिकयशों में पुरोडाश आहुति की 
प्रथा प्रयलित है | पशुमांस की आहुति क्रमशः अशचलित हो 
रही है। पूरे मास आदि इशियाग में पशमांस को जिलकुल 
अरूरत नहीं होती | पशुयाग ओर सोमयाग मे॑ पुरोडाश भी 
होता था ओर पशमांस का भी निषेध न था | हां. पशुओं 
की सेखूपा निर्दिष्ट कर दी गई थी । कितने पश देने होगे यह 
बात तय कर दी थी। उल से अधिक कोई नहां दे सकता था | 
मिरूढ़ पशुवन्धयांग अथवश्य कसेव्य होने पर भो साल में 
एक बार-या-को बार किया जासकता था और उल में एक 
दी पशु की जर्तत पढ़ती थीं, काम्यकम्मों म॑ देवताओं की 
असन्‍्नता के क्िंप जो पशुवलि देते थे वे इथ्छाजुसार सहपा 
बढ़ा सकते थे ' झब भौ देशी की पूजा में गरीब एक बलि देता 
है ओर संम्पत्त अनेक, किन्तु वेदिक यशो में अपनी इच्छु से 
धर 


अखसक । 


हैः 





कोई संख्या बढ़ा नहीं सकता था, बड़े बड़े घनवालों के काम: 
यह्नों मे-अश्यमध आदि बड़े आडंवर के येशो -में बहुत स पशुओ 
की जरूरत दोलकती थी किन्तु साधारण ग्ृहस्थ के नित्ययशो 
में बहुत से पशआ की ज़रूरत न होती थी। बेदिक यश 
'की पशुदृत्या से एक प्रकार को मदामारी होती था यह मानने 
के लिए काई कारण दिखाई नही देता | उस समय पशुओं 
की हत्या करने में लोगो की श्ररुचि होगर थी, यह ठीक हे। 
किन्तु पुरानी प्रथा एक साथ नहीं छोडी जाती ओर खास 
कर धरम्मेसम्बन्धी अनुष्ठान की । उस समय जो कुछ पशुवध 
दोताथा वद्‌ उस से भी पदले समय का “0/५।५८। मालूम 
होता है | पश कं बदले रोटी देने का तात्पय्ये भी यही हे । 
अह्यवादी कहते है पशमांस के बदल खेत में पेदा हुए जो चायल 
'दैने से भी पशु रेंने का फल मिल ज्ञाता ६। इस ही निष्कय 
कहते है। पश के बदले में पुरोडाश निष्कप हे | ऊपर जो 
डपाख्यान लिखा गया हे उस में ब्रह्मगादिया ने साफ़ साए८ 
कहा है कि सम्भव हे किसी समय यज्ञ मे नर मांस भी दिया 
जाता हो, किन्तु वह क्रमशः अप्रचलित होगया, नरपश के 
बदले ऋतशः घोड़ा, गाय, भेड़, बकरा, बाद को जो और 
चावल दिय जाने लगे ' इसी का नाम निष्कय ह। 
यश्ष के सम्बन्ध मं तीन तरह के परिडतोीं के मता का 
डसलेख दुआ, समाज के विकास की तीन तहों के ये मत हूँ । 
पहले स्तर मे देवता का स्वार्थ पूण कर के उस की खुराक 
दें कर, उसे खुश करना श्रोर ९: कं अपना मतंत्रब सीधा 
करना । दूसरे स्तर का उद्देश है-कोई खीज़ भेट देंकर देवता 
दर 


पछु-+आाय | 


उन अपपकराधाका, _न०छभ्रजायआअधाधप्रतफपकएक्कदतकाक, 


की बश्यत। का स्वीकार | इस में देवता के लाभाखाभ का 
विचार नहीं होता , काम की चीज़ के बदले बेकार चीज़ दे 
कर सब काम चलाया जा सकता है, बतोर निष्कय के कम 
दाम्की चीज़ भी दी जासकती हे | मांस के बदले रोटी से 
मी काम चल जाता हे। तीसरे स्तर में स्वार्थ के बदले स्वार्थ 

त्याग की बात है। वहां मुख्य उद्देश त्याग ही होता हे । वेदिक 
यज्ञाजुष्टानों मे यद अ्भिप्राय खूब स्पष्ट हुआ था ' उन में त्याग 
की ही प्रधानता थी। याशिको की परिसाषा में किसी प्रकार 
के व्याग का नाम दी यज्ञ हे ' अग्नि, सोम, इन्द्र आदि के लिए 
किसी याग से यज़वमान की श्रोर से अध्यय्यु जो आहुसि देता 
है, यज़मान उसे छूकर त्याग मन्त्र पढ़ता हे | त्यागमन्त्र- 
इदमग्नयें-न सप्तम | तात्पय्ये यह हे कि देवता को सर्वेस्व देना 
होगा, मं सबब स प्रिय हे,वदी देना दोगा | पूरे तोर पर आत्म 

समपंण करना होगा | स्वाथ की ओर दृष्टि रख कर ही काम 
न चलेगा ! फिर भी मनुष्य सवस्वत्याग नहीं ऋर सकता, 
अआत्मसमपेंण नही कर सकता अपने को नहीं देखकता, इस! 
लिए निष्क्य रूप मे वह ओर कुछ दे देता है ' इस निष्कय 
का जिक्र बेदा में कर जगह बडुत खुले शब्दों मे आया है। 
ऐएतरेय प्राह्यण के एक स्थल पर लिखा है जो यजमान सोम- 
याग में दीक्षित होता हे वद सब देवताओं के निकट अपना 
आलम्भन ( आत्मसमपेण ) करता हे वह अपने बदले में रेज- 
ताओ को पश देता है | ऐतरेय आह्ाण ने निषकय शऊद का 
साफ़ तोर से व्यवद्दार किया है। मतलब यह कि यह्व में ओ 
पशु दिया आता हे बह यजमान का ही प्रतिनिधि द्वाता है । 
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पहले कद्दा जाजुकर दे कि. दृषिःशेष भत्तल किये विना 
कोई यक्ष भी सपूर्ग नहीं होता। भरिनदोत्र याग के बाद जिस 
दुध की आहुति दौजाती है। उस का शेष खाया जाता है । 
पूणेमास याग में पुरंडाश का कुछ अश यागके याद 
खाया जाता है । पशुयाग में पशु का थोड़ा सा मांस भी 
खाया जाता दे | सोमयाग के पहले अग्नि ओर सोम को 
ओ पशु दिया जाता है उसका मांस खाना चाहिए या नहीं 
इस पर बदस है । संशय का कारण भी हैं| यह पशु तो 
चजञप्रात का ही प्रतिनिधि हे,यजमान ने अपने बदले में ही यह 
पशु दिया दे । फिर पशुमांख तो नर॒मांस शुआ,इस लिए नरमांस 
खाना ठीक है या नहीं ? एक गब्रह्मवादी ने यह आपसि की दे। 
बेसरेय व्राह्मण ने इलका खराडन किया हे | पंतरेय ब्राह्मण लि- 
चकय सिद्धारत का समथेक हे पर उसे यहा दूसरे खिद्धात्त रा 
ऋश्रय लेना पड़ा है | ऐतरेय ब्राह्मण कदता हे कि अग्नि और 
सोम की सहायता से इन्द्र ने वृत्र का चध किया था, वृत्र को 
आर छर खुशी .खुर्शी उसने झाग्न ओर सोम को घर दिया 
ईके सोम याग के पहले विन जो पशु दिया जायगा बह 
लुम्दे मिलेगा इस तुम अपना पुरस्कार समझो । एक सास 
ओऔ।नेष्कप लिखासत उलट गया  यद पशु देवताओं का भच्य 
छव्य रह गया नर का प्रतिनिथि न रहा, इस लिए उस के 
आंस खाने में कुछ दोष नहीं है। वात यह है, हथिःशेष्र मल 
खरूरी दे । कया जरुरी है, यह बढ़ा किरुता है,फिर सुनायगे- 
दो इतना कदे देते हैं कि अहाययादियों की तक सुन कर झाप 
दलेगे नदीं। समस्त इंलाई घरमे ठीक इसी तरद के मत पर 
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पश्चु-याम | 


प्रतिष्ठित दे और इसी तरद के तके उठने के कारण इंसाई 
धर्म सैकड़ों शाखाओं में बेंट गया हे | जैसा कि पदले कद्दा. 
आ खुका है इंसामसीह एक ओर तो सोलद आना ईीश्धर के 
दूसरी ओर पूरे मनुष्य थे। उन में देवत्व ओर मानवस्व मिला 
हुआ था। उन जैसा मुकस्मिल मनुष्य ही। सब मंलुष्यों को 
निष्कय या प्रतिनिधि हो सकता था | यज्ञ मे बिना आत्मस 

मप्पंण के इंश्वर की प्रसन्नता नहीं होती | यश में मंजुध्य का 
आत्मसभमप्पेण आवश्यक हे, इसी लिए उसने समस्त मानंज 
जाति की ओर से अपने को मेट दिया | सूली पर शढ़े कर 
सत्यु का आलिड्डन ही उन का आत्मसमप्पेण था। सूलीपंरं 
सढ़ने से पक दिन पहले रात को वह अपने शिष्यों के साथं 
भोजन करंने बेठे | भोजन में रोटी और शराब थी, उन्हें मे. 
रोटी के दुकड़े सबको देकर कहा-यह रोटी मेरा मांस: 
है ओर शराब मेरा .ख़न हे | इसे खाना मानों हमारा मांस 
ओर ,खून खाना हे ' इस का मतलय यह्द दे कि मेंने यश्ष के 
पशुरूप में अपनी बलि दी है, यजमान को हृथिःशेष खाना 
ल्ाज़िमी दे ।| मेरा मांस ओर खन खाना भी जरूरो है, दमारे 
चले आने के धाव तुम लोग इसी तरद रोटी ओर शराब 
बार कर खामा । इस से तुम्दारा दूमिक यज्ञ हुआ करंगा। 
अदहोवा के मरनिर्िरि में अब पशुयलि की ज़रूरत नहीं 
रहेशी। तब से पृथ्वी के समंस्त इंसाई इस अनुष्ठान का पालन 
करते हैं। रोटी ओर शराब को भेट में देंकर ये खाते हैं। यथा- 

विधि मस्ज पाठ करके मेद दी जाती हे ओर रोटी ईसा का 
आंस झहेरे शराब इंसाका .्ूम बन ऊंती दे । | 

ब्ट्जे 


मद 


इसे स्वाने से मातो इंसा का मांस ओर .खून खाया जाता 
है | इंसा के बड़े यह्ष का अनुकरण कर के उन के आञित यदद 
छु.ट। यश कया करते € । इस का नाम हद #00॥87680॥ 
>४८०१॥८० यह यास्तव मे दृिःशप भक्तण ही हैं इस से इंसा 
के साथ इंसाइया की एकात्मता हो जाती है। इसो लिए इस 
अनुछान का नाम 440/ ('०॥॥४५॥:०॥ है | इस देश क 
ब्रह्मवादियों में जिस तरह तक उठी थी आग्नि ओर सोम 
के लिए दिया पशुमांस नरमांस है था नहीं उसी तरद्द इंसा 
इयाम भी बात चली थी कि रोटी ओर शराब ईसा का मांस 
झोर रक्त बनता दे या नहीं? रोटी ओर शराब मांस ओर ,खन 
है जात है यह बात काई रसाय नशारत्री नहीं कह सकता पर 
समस्त इलाई एक समय एक स्वर से कहत थे कि उत्सगे के 
याद राटी राटी नहीं रहता ओर शराब शराब | सचमुच वे 
मांस ओर रक्त मे बदल जाती है जो भक्त है उन्ह रोटी मे सन 
की बूँद तक दीख जाती हैं रोटी ओर शराब कीइल तरह की 
पांग्णशतिका सलाम ७१5७ ५६ '॥६ *१0॥ धद।रामन और भ्रीक 
चर के सब लोग अर्थात वाग्द ग्राना ईसाई इस बीखसवथीं 
शत!द: भे भी इस अलोकि ऋ पररणात का विश्वास करत हैं| 
गुरुस्थ,नीय डाक्टर प्रफुल्लयज़राय महाशय इसी समय 
विश्छेषण करके दिखा दंग व ४ ठ़ी में सिफ्०े 9090०) 
ही छू उत्सग करते पर थद ! ०० मे परिणत नहीं 
हुई दे हम तो उन के शिप>थ तोय हैं. हमें भो वही बात 
कहनी होगी । पर योरप के अधिकांश मनुष्य आज सी इस 
पर विश्वास करते है कि रार्ट' राटो मही रहती और शराब 


दर्द 


, पुश्ु-याग । 


शराब । इस विश्वास पर आघात करने से उन के जीवन की 
गांठ खुल जायंगी | 

अब बहुत यढ़ान की ज़रूरत नहैं। हे । हमे इस घविषय 
पर फिर झाना है। ईसाई समाज और वेदपंथी समाज मे 
यज्ञानुष्टान का तात्पयें एकसा है, यह दिखने के लिए ही हम 
ने यह प्रसड्र उठाया है | इंलाइया के देवता यहदियाों के देंच- 
ताआ का ही रूपान्तर हे | यहादियो के देवता मांस ओर खून 
दांनो चाहते हे, इसीलिए इंसा न दोनो चीज़ उन्हे दी |शगाव 
रक्त हुई आर गाटा माल हुई | हमारे देश मे अ'ज्न फल पहादेवी 
रक्मांस बलि-प्रिया है | किन्‍त वदिक देवता रकुप्रिय न थे | 
पशु का रक्त राच सा को पिलाया जाता था देवता रास पाकर 
ही रुश दोजाते थे, पुरोडाश या रोटी मांस स्थान या ५ ईसा- 
इया को गेटी जिस तरह मांखस्थानीय है हमारी 7 ॥ी भी 
उसो तरह मांसस्थानीय ह।रहा खून सो ऐसरेय 7: 77 उसर 
देता है आर बहुत साफ़ उत्तर देता हे-वह जा", ”“शकता 
दान है, उस से पशु का ही आलम्भन होता है । “7 ला यथा 
खावलों से पुरोाडाश बनाया जाता है, उन में जो “रे लगे 
रहते ह, वही पशु के लोम दे, जो भूसी होतो धर. दही पशु 
की चम्म है जो गाटा बनती है वही पशु का मास है 55 अश 
फंक दिया जाता दे वही रक्त हे। भूसी आश धएका का 
कुछ अ्रश रख दिया जाता हे ओर याग सप्राप्त टाल पर 
यह राससां के लिए [दियाजाता हे-यह बात एगमास- 
याग के प्रसड़ में कही जा चुकी है । इस तरह र्तल भी 
झपन। प्राप्प रक्त का अश पा.लते हे । 
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हमारे देवता .खून गहीं लाहते । इंसाइयों के यह्ष मे ,जयूम 
का जगह शराब दी जाती हे। बेदिक यहा में सा दो एक जगह 
शराब की ज़रूरत होती दे | सोचामणि यह्ष में शराब का 
रिवाज था। ज्षत्रिय राजाओं के राज़सूथ यक्षो में भा शराब 
अलखती थी | साधारशतः यह्ष में शराब की ज़रुरत न देती 
थी | हां, ओर पक मादक द्वव्य की ज़रुरत होती था। बह 
सोमलता का रस था अगली बार सोमयाग की कथा छुनानें 
की इच्छा है, आप लोग जेये का प्रबन्ध कर रखिए | 


८८ 


सोम याग । 





&४/# * यश एक बड़ी चीज़ है। इस के अजुष्ठान 

हट की डे जटिल हैं | बहुत सामान ओर अनेक बा्विको 
| झो डर की ज़रूरत होती है | इस यज्ञ में खये भी बहुत 
कक पढ़ता दे | दर एक इसे नहीं कर सकता, इसी 
लिये इसकी नित्य कम्ों. म॑ं गणना नहीं है । फिर भी, आहायणों 
के घर में दीन पीढ़ियाों तक यदि इसे कोई न करता था तो 
उस कुल को मिन्द होते थी। उस ब्राह्मण को कुआहाण कहते 
थे | सोमयह आर्य जाति का बहुत पुराना भ्रजुष्ठान हे। 
झारये जाति के भारत धषे में आने से पदले ही उस मे इस का 
ग्रयार था। प्राचीन इरानियों में भी यह प्रचलित था। साम 
स्थय एक देखता हैं| देवताओं में भी धह राजा हैं। बाद को 
देवताओं में खार राजाओं की कथा मिलती हे। एक एक राजा 
एक एक दिशा का स्वामी हे । इन्द्र राजा पूर्व के, यम दाक्षिफ 
के, वरण परश्चिम के ओर सोम उत्तर के स्वामी हें | सोम 
झूलोक में रहते हें । मर्स्यलोक के पार्थिेथय सोम उन 
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के प्रतिनिधि हैं | यद पार्थिव सोम एक तरह का 
पहाड़ पेधा है । दिमालय के उत्तर मे मूजवान पर्वत पर यह 
मिलता हे! समृमवान पर्वत कहां हे-ठीक नहीं' सम्भव है 
बाद को इसी का नाम कलास पड़ गया हो। क्यांकि सूजधान्‌ 
पवेत पर झ॒द्द का निवास था। वेद में इस का उल्लेख हे | यही 
डद॒ देव बाद को हमारे पहादेव बन गये है | सोम उन्हीं महादेव 
का चिह्न है | महादेव ललाट या मस्तक में सोमऋला धारण 
करते हैं। अऋ/ज कल हम सोम का अर्थ चन्द्र करते हैं ब्राह्मण 
प्र्यो मे भा सोम और चन्द्र को एक ही समझ गया है | पर 

पश्चिम के सब परिडता का यह मत नहीं हे । ये कहंत है 
यदिक लाहित्य की बहुत पुर/नी तह मं साम के साथ यन्‍्द्र का 
कोई सम्पर्क नहों था ' वेद का सोम असल मे सोमलता थी। 

साम पान करने स कुछ नशा होता था, जिस से कुछ बल 

ओर स्फूर्लि मालूप होती थो | इसी से उस देवता मात्र लिया 

था | इशानियां में सोम को हापा कहते थ। हमारे देश से 
सोमयाग बिल ऋुत उठ गया. किन्तु बम्बद के पारसी अब भा 
सोमयाग करते हू आज कज वे जिस पाधे का रस पीते हैं 
उसे हुम कदते है | माटय दाग नाम ऊ पारोडत ने सूल ऐतरेय 
ब्रान्य पु आर उस फा चजुवार प्नहाला है । उन्हा ने बम्बई 

में रद कर पारसिया के न पुर ययानुएान! की बहुत कुछ 
खोज की है | उल्हा ने ४7 रा हा घ.ना भो ह,उलका ज़ायका 
खराब है| उस से कि धाज्यया देवता की तृप्ति की 
आम्मावना नहें। है, मालव थद के पुराने ज़माने मे यज्ञ के 
लिए जिस पोधे का २. काम मं लाया जाता था उस का 
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जब पता नदी लगता | बेरपरपी समाज में जब सोम यह 
का बहुत प्रयार था तंब भी सीमलता वुष्त्राप्य दो चली थी! 
बहुत से मनुष्यो का यही दयवेलसाय था कि थे उसे पदाड़ से 
राकर यज्ञ के लिए सप्रद करते थ। यज्ञ के समय सोम बेचने 
बाल यश-शाला के बाहर आ बेठते थे । यजञमान क़ीमत देकर 
उसे खरीद लेते थे पर सोम क्रमशः दुष्त्राप्य दोने लगी 

उस का पक मुख्य कारण है । यद उस समय की बात है 
अय कि टिजातीया में सोमयश बहुत प्रचलित था। उस 
समय अनेक तरह के सोमयाग प्रचलित थे । ज्षान्य राजा 
झश्यपेध, राजसय थआथ्रादि जो बड़े बड़े यज्ञ करत थे बे भी 
सोमयाग ही थे | कुछ समय बाद छत्रिय ओर चेश्य सामपान 
के अधि कार स वखित होगये ब्राह्मणो ने सोमपान से खगना 
ही अधिकार रकला | सत्रिय और वश्य यजमान सामयनञ्ञ 
कर सकते थे पर सोम रस के वदल उन्ह और किसी चाज़ का 
रस दिया जाता था | जत्रिय लोग बड़, पीपल, पिलखन का 
रस पीते थे, बैश्यों के /लण दही की व्यवस्था थी, इस से 
बन्द सोमपान का फल मिल जाता था । ज्वत्रिय लोग 
सोपपान कर सकते ह या नहीं. कुछ दिना इस विषय पर 
खब आन्रोलन हुआ था। चत्रिय लोग योही अपना अधिकार 
छोड़ना नहीं चाहते थे यज्ञ के समय इस पर हाथापा: मी 
थोषबत आजाती थो।जो चत्रियां के सोमपःन छरने के 
विरोधी थे, थे एक वर्दी नजोीर पेश करते थे देवताओं के 
राजा इन्द्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप का बध क्रिंप्रः ं छुओअ 
का बंध किया था ओर भी उसने अनेक अलुवित काश : ये 


€१ 


बकु-प्रसझ्ष | 


थे. | विभ्यक्ृप और बूत्र देखताओं , मे दोनों आह्षण थे, 
इन्द्र सत्रिय था। इस्द्र को अहाहर्या करते देख देवताओं 
ने भिद्रोही बन कर उन का सोम पान बन्द्‌ कर दिया था। 
बाद को देस्वादेखी दत्रियां का सोमपान भी नि्िश कर 
दिया गया | 

वेद्पन्थी समाज में अनेक तरह के सोमयागों का अनुष्ठान 
कमशः बढ़गे लगा | किसी यश मे एक दिन और किसी में 
कई दिन लगते थे | एक दिनस के यश्ष की ऐकादिक यश्ञ फदते 
के | दी से लेकर बारह दिन तक समाप्त दोने वाले यश को 
अदान कदते थे । बारद दिन या उस से अधिक दिन 
जिस यह्ष में लगते थ उसे सतञ्न' कहते थे। कोई कोई सत्र तो 
साल मर तक खत्ता था | हम आप को एक रिन में समाप्त 
दान वाले यक्ष क! पिवरण खुनाना जाहते हैं ! इस श्रेणी के 
सोमयाग का साधारण नाम ज्योतिशेम दे । ज्योतिष्ठोम के 
सात भेद थे | अभिष्ठोम, अकश्च, पोडशी,अतिरात्र,अत्यग्ति- 
शोम, असोयांम ओर याअपेय | इन भे अग्श्रष्टाम अससी है, 
बाक़ी उस के ही प्रकारास्तर हैँ, अग्निशेम की पद्धति जाम 
लेने से ओर बाकी यागोकी पद्लि भी जान सी गई समामण। 

ब्राह्मण प्रत्थो में यश की पद्धति ठीक ठीक नहीं मिलती | 
पद्धति के साथ साथ अवुष्वानों का तत्पर, मन्जो की व्याव्या 
और उसी से सम्बन्ध रखने वाले अनेक उपाण्यान सी 
बाह्य प्रग्थां मे मिलते हैं । लिफ्रे पझसति को समझने के लिए 
शौतसूत्र नामक स्मृति शार्र की सहायता लेनी पड़ती है । 
देलरंय आहाण का अबलम्बन कर के आश्वकञायन औत यूतच 
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और शतप्थ प्राह्मण का सदारा लेकर कास्यायन ओऔतसरूच 
बने है | हम ने ऐतरेय ओर शतपथ ज्रें इन दो आ्ाह्यणों और 
आश्यलायन और कास्यायन-इन दो थ्रोत सूचा की सहायता 
सेकर आग्निष्टोम के विवरण का संकलन किया है। झग्निशेम 
यज्ञ अत्यन्त जटिल है। डसका ठीक ठीक विवरण रिया जाय 
तो बड़ से बड़े सहिष्णु पाठक का भी धेय्य टूट जाय। इस 
लिए बहुत कुछ काट छॉट करके जिस से उसका मोटा शान 
दोजाय ऐसा विषरण दिया जाता है । 
गृदस्थ की आर्नशाला में सामयाग के लिए काफी स्थाघ 
महीं होता था| झ्राम से बाहर कोई जगह पसन्द की जाती 
था, उस देवयजन भूमि कहते थे | बहां दो येदियां बनाई 
जाती थीं, एक एशिक वेदि सोमयाग के साथ होने याले अस्य 
इष्टियागो के ।लए। उस के पूर्व मं ओर पक बड़ी थेदि वर्लाह 
जाती दे, उसे सौमिक वेदि या महायेदि कहते हैं-यह बहुत 
कुछ पाशुक वेदि की तरद दोतो दें | ऐेणिक थेदि के पदलू मे 
यथास्थान आहयचनीय आदि तानोा आग्नमया और अहा आदि 
शूत्विका का स्थान होता था,यद सब इष्टियाग की तरह | इस 
बेदिकी घरकर जो यशशाला बनाई जाती थी, उसे प्र।ग वश - 
शाला कहते थे, इस शाला मे पूथे पश्चिम यांस पड़ते थे, इसी 
लिए. इसे प्रामवशशाला कहते थे ।महायदे के ऊपर भौ 
इसी तरह की करे शाखाये ओर मरडप बनाये जाते थे | पश्चिम 
के मराइप का नाम सद:शालखा, बीय क मराइप का हविभ्यति 
होता था! बेदि के दोनो ओर दो छोटे मणएडप्र होते थे जिन्हे 
आग्नीभेय ओर माजोलोय कहते थे। सइःशाला के भतिर 
श्श्टे: 
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पक कतार में अग्नि रहती थी, डस क़तार को चधिष्णय कहते 
थे | धिष्णय के पास बैठ कर ऋः्विेग सोमयाग के मंत्र पढ़ते 
थे। बीच में मूलड़ का पक खूटा गाड़ा जाता था. उदगाता 
ओर उसके सहकारी उसे छूकर सामगान करते थे। पास 
के दोनों मण्डपों में भी दो धिष्णय होते थे। महावदि के पूर्षे 
में उत्तर वेदि ओर उस की नामि पाशुक वेदिके समान दोती 
थी | इसके पूरे मे पशु फे बाँधने के लिए यूपका स्थान होता 
था, भीतर यात्वाल, उत्तर ओर शामित्रभूमि पशुयाग की 
तरह ही होती थी। 

इंष्टि याग में खार पशुयाग में छः किन्तु सोमयाग में 
सोलद ऋत्विगां की आवश्यकता दोती हे। सब के नाम जानने 
की ज़रूरत नहीं है | कुछके नाम जान लेने चाहिए । अध्ययु, 
होता, भ्रह्मा ओर भअग्नात्‌ तो होते ही हे, इनके सिंचा अध्यय्यु 
का सहकारी प्रतिपस्थाता ओर दोताका सहकारी मेत्रायरुण 
भी होते थे। होता के और दं। सहकारियों के नाम ब्राह्मणाच्छे - 
सी ओर अच्छायाक हैं | तकलीफ़ तो होंगी पर इन दोनों 
भामोकों याद राखिए | इश्रियाग और पशुयाग में सामगान 
नहीं होता, पर सोमयाग मे घिना उसके काम नहीं चलता । 
इसी लिए उदगाता ओर उसके सहकारी प्रस्तोता ओर प्रति- 
हसी- इन ताोन सामगायी ऋत्विगों की ज़रूरत हाती हे। इन 
ग्यारह के खिधा और पांच झआादमियां की ज़रूरत होती थी, 
इस तरह सब सत्रद' ऋतत्विग होते थे ' सोलह ऋत्विगों के 
सिया धन्द्राहुति के लिए दस चमसाध्वय्युआ की ज़रूरत 
दोती थी । ये श्रृत्विक्‌ नहीं हैं,पर सोमयाग में सहायता करते 
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हैं। याग से पहले सोम प्रयाक नामक व्यक्ति सोलह ऋत्विकों 
की निमनन्‍्त्रण करता था। यज्ञमान उन का पघरणु करता था। 
देवताओं के यज्ष में आर्नि होता, आदित्य अ्रध्चय्युं, चन्द्रमा 
ब्रह्मा, पअन्‍य उद्गाता ओर अ्रप आदि अ्रस्थान्य ऋष्थिग होते 
हैं। यज्ममान पहले देव ऋत्विकाी का वरण करता था। फिर 
उनके प्रतिनित्रि के तोर पर मनुष्य ऋ/्विकों का बरण करता 
था । यह पहले ही बताया जाशुका हे [कि अग्निष्टीम एक दिन 
का यज्ञ है । किन्तु उस से पहले कुछ इप्टियाग आर अन्य कुछ 
कस्मे बिना किये सोमयज्ञ करने का अधिकार नहीं होता था। 
इस शिए अग्निश्कीम यद्यपि एक दिन का यज्ञ था फिर भी डसे 
यथाविधि सम्पादन करने मे पांच दिन लग जांत थे अच्छा 
अब उसका सिरला सलेवार विवरण सुनिए । 

पहला दिन-पदले दिन यजमान दीक्षित होता है। इष्टियाग 
ओर पशु याग भे दीक्षा की ज़रूरत नहीं होती । यह दीक्षा 
और उस के साथ का इष्टियाग पहले दिन के प्रधान अनुष्ठान 
है। पहले ही कहा जा घुका दे कि इृष्टियाग के लिए ऐप्टिक 
वेदि ओर सोमयाग के लिए मद्दावदि की ज़रूरत होती है। 
यजमान के घर पूर्णमास आरि यागा के लिए अ्ग्निशाला 
होती है। किन्तु यहां गम के बाहर नह यशशाला में नई पेप्टिक 
वेदि बनाली जाती है। यजमान के घर जो गाहेपत्य दिन भर 
जलती रहती है, उस आरन में से दो अरणियां तपाकर मेंगांई 
जाती हैं | इसका नाम दे-आगर्न समारोपण | इन अरशियोँ 
को थि 7 कर नई यश-शाला में २६ गाहेपत्य जलाई जाती दे । 
यजञमान के घरकी गादेपत्य आर यह मई गाईपत्य-एक हीं 
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आध्ति हे-इसले यह लि दुआ । इस नइ  ग्ाहंप्रत्य से महे 
आऋहयनाथि और नई दक्षिणारिन यथाविधि जलाई जाती है 
झीमयाग के आत्तुपक्विक जितने याग है थे सब इसो अस्लि 
थे संपादित होते हैं । अग्निस्थापन के बाद यजमान दीचा 
झहला करता हे | यश-शाला के बाहर यजमान सपत्मक 
क्सरम करता है | सलाम के बाद कपड़े लौड़ कर कुशों के ऊपर 
खड़ा होता है, ओर शरीर से मक्खन मलता हैं| आँख में 
काजल डालता हे, कुश से देहकी शुद्धि करता है अंगूठे अंदर 
को कर के मुट्ठी यांथ हुए वद यश-शाला मे जाता है, यश की 
छामाएिं तक घह ब्राहर नर्दी आता | यहां एक इष्टियाग करना 
दोता है । इस इश्टियाग का नाध दीद्षशीय दृष्टि हे । दीखा के 
झांजुंकूल है, इस लिए उसे दीक्षणीय कहते हैं | याग के बाद 
लजमान कार्खें हरिन की चम पर बेठता है| मेखला पदनता 
है, पथड़ी बाँधता है, कपड़े के खूद में हिरन का सींग वांघता 
है ओर दाथ में गूलड़ का डंडा लेता है। यद यज़मान की 
बांशाक हुई। यजमानपत्नी का थेष भी प्रायःऐेसा ही होता दे 
खेजाय पमड़ी के वह जाला पदनमत्ी है । इस थथ का भी कुछ 
झ्ञत्पय्य है । दीता से यजमान का नया अभ्प होता हे, यञ 
आजा ही मामा माता का गस है। वहां उसे बालक वमकर 
छब तक यज्ञ होता हे बठा रहना पड़ता है | यशके याद जन्म 
साकर वह बादर आता है | इस वेष का क्या तास्परंय दे यह 
बैहरेय ऋ्राह्मण ने बताया हे। गम में बालक मुट्ठी बांधे रदता है। 
दीखा के उपलदय में जो दाष्टयाग होता दे,उसका देवता अन्ति 
और पिष्यु हे | अग्नि सब देघताओं से माथे है ओर विभ्य 
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सतव के ऊपर है। इस लिए इन दो देवताओं का याग करने से 
खथ देवताओं का याग हो जाता है | इन दो देधताओं के लिए 
चुसेडास दिया जाता है। अनुष्ठान पूर्णमास याग के. समान 
ही होता हे। दीक्षित यअमान को कुछ नियम पालने पड़ते हें। 
घद्द सच बोलेगा, क्रोध न करेगा, नमे बात कहेगा, खुय्ये का 
उदय अस्त न देखेगा, जल में न घुसेगा, वर्षा मे न भीजेगा 

भोजन फे सम्बन्ध में भी कुछ नियम हें |दीत्ाा से पहले पेश 
भर भोजन कर सकता है । उसके बाद नियमों का बंधन शुरू 
हो जाता है। फिर उसे दो बार सिर्फ़ दूध मिलता है। दुग्ध 
का नाम बन है, दुग्धपान को ब्रतपान कहते हैं। एक बार 
सूथ्योंदय से पहले, एक बार दोपहर को दूध मिलता है। दूध 
की मात्रा ऋम से कम होती जाती हे । पांचव दिन अथारू्‌ 
सोमयाग के खास दिन दुग्धपान भी निषिद्ध हे | उस दिव 
यज्ष का दृथि:शेष ही उसे मिलता है ! 


दूसरादिन-इस दिन सपेरे ही, यज्ञ का आरस्म सूचक एक 
शियाग होता है, जिसे प्रायणीय ईष्टि कहते हैं । प्रायल शब्द्‌ 
का अथे आरम्भ दे | इस इष्टि के देवता पथ्या, अप्लि, सोम 
साविता और सब के पीछे भ्रदिति हैँ। देवताओं ने अदिति 
की एकबार घर दिया था, तुम से ही यश आरस्म होगा, तभी 
से सोमयाग से पहले अदिति के लिये यश किया आता है+ 

श्रदिति को चरु दिया जाता है, बाकफ़ी चारों को आज्य | 
इस याग के बाद सोम की खरीदारी शुरू होती दे। यह्ष 
शाला फे बाहर सोम बेचनेवाल। सोम लिये बठा रहता दे। 
ऊपर जिक्र श्राखुका है, सोमलता दुष्प्राप्य थी, पदाड़से लाकर 
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यज्ञ के लिए बेचने वाला का एक दल होगया था। सोमघिफ्रेता 
यज्ञशाला के बाहर बेठकर उसे बेचता था, इसम बड़ी 
दिल्लगी होती थी। सोम पहल गन्धवोफे पास थी, देवता 
चालाकीस उसे उड़ा लाये। गन्धव स्त्री-प्रिय होते हू । देवता 
ने कुमारी घाग्देवी को उनके पास भजा | बह गन्धवों को 
भोख। देकर साम ले आई ओर खुद भी साफ निकल आ 
सोम की बि क्री सम इस घटना का भी श्रभिनय दहोताह ' ऋःत्ध 
गो के साथ यज्ञमान पक छें।टीसी बालिया लकर स।म विक्रेता 
के पास जाता है। सोम विक्रेता मानों गन्धव & और पबछिया 
बाग्देवी है। भाव ततव के ब'द बछिया देकर लोम खरीद ली 
जाती हे । सोम दाथ म आते ही डडा मारकर संम्रविक्रेता 
को भगाः दिया जाता हैं झोर बछिया भी लोटाला जाता ह | 
गरुधवे वेचार कोरे रहगये रूम भी गई, वाग्दवी मी हाथ 
न लगी । यज्ञमान सामलता को कपडे मे लपठता ६ 
और सिर पर रखकर अऋ,डी म रख दता है | यजमान 
ग्रोर अध्चय गाड़ी के ऊपर वचेठ जात हू, होता ऋग्मंत्र 
पढ़ते हैं आर सपध्ह्रया नामक ऋत्वक गाड़ी हांकर। हें! 
गाड़ा प्राग्वेश शाला के चारा और हमाकर भोदन सार ऊाता 
है| वहा गाड़ी स सोम का उता< कर ऐप्किदंदि के पूर्व भें, 
आहवचनीय के पास लकड़ी पर २ख दिया जाता है । 


सोम देवताओं के राजा है| राजा अतिथि हा कर किसी 

के घर आये तो बड़ा समादर होटा है। राजा सोम अखतिवथि- 

रूप मे यज़मान को यघ्शला मे श्राप है; इसू खमय 

उन की अभ्यथना के छिए प्क इष्रयाग करना दागा। 
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इस आातिथ्य इप्टि कहते हैं । इस का देवता विष्णु हे,हृव्य द्रव्य 
पुरोडाश है | इस मे खाल बात यह होती है कि याग से पहले 
मन्थन द्वारा अग्नि उत्पन्न करके उस आहचनीय म मिला लिया 
जाता है ' आंतेथ्य इाष्टे के बाद प्रवग्य यज्ञ श्रार उपसत इष्टि 
होत। हू ' इस समय यजमान ओर सब ऋत्विक एक साथ घी 
छुकग फसम खात है [के इस यज्ञ म हम सब एक मत होंकर 
कम्से करगे, आपस मे विरोध नहीं करगे इस अनुष्ठान का 
नाम है तानूनपत्र ' अखुरा के साथ जब युद्ध हुआ था तव देव 

ताआ। ने इसी तरह घी छूकर परस्पर सान्धिवन्‍्धन किया था। 
इस समय यारप के मित्र राप्ठु जिल तरह जमनी के विरुद्ध 
सन्धिवन्धन किये हुए है । उपसन्‌ इष्टि के समय सामलता 

की ताजा रखने के लिए उस पर जल का छींटा दिया ज्ञाता 
है। इल अप्यायन कम्मे कदते ह. आप्यायन के बाद सोम 
की +नहृगय या पूजा होनी ह। प्रस्तर को तो आप भूलन 
हागे। :एथाग मे बंद के ऊपर मुट्ठी भर जो कुश रत है 

उन्द प्रस्तर कटने हैं ' यज़पान कुछ ऋत्विका के साथ अस्तर 
के ऊप है ' इजाकर निहणुव मन्त्र पढ़ता हू । इस भन्‍य से 
द्यावापृ 5, का प्रणमाकया जाता है| राजा साम द्ावापृथ्बी। 

के अपत्य स्वरूप है. उन्हे प्रन्‍्माम करके मान सोम हा। की 


पूजा ९६ ' 

वथ्य इष्टि के बाद प्रवस्ये श्रार उपलत इष्टि दोती हैं । 
इनमे धधर | की बात जुरा खाल कर खुनाते ह। इस में श्राहुति 
के द्रद्ग का माम घम्म है । गम घो मे बकरो आर गाय का 
द्ध मिनाकर गमे किया जाता दे,इसे दी घम कहने हे। वेयता 
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का नाम भी घमे देवता है| संस्कृत घमे से आज कल का 
दाम! शब्द बना है, गम दूध दिया जाता हे, इसी लिए उस 
का नाम घ्म दे | मह्दी के बरतन में घममें पकाया जाता है।उस 
पात्र को महावीर कहते हें। इस में जो पुराडाश दिया जाता 
दे उस रोदिण पुरोडाश कहते हैं। घरमेपाक के लिए अक्षग 
अग्नि रहती है| गाहपत्य की अग्नि से इस आग्निको जलाया 
जाता हे । अध्वयु दो ऋष्विगों के साथ आग को ऋपकता है। 
भ्रस्तोता ऋत्विग सामगान करता रहता दे | होता ऋग्मन्त्र 
बढ़ता है अध्वय्यु अम्नि पर रखे तप्त मद्दावीर में था छोड़ता 
हे इस के बाद अध्वय्यु रोदिण पुरोडाश की आहुति देकर 
शाय को दुहता है, प्रतिपस्थाता बकरी को दुहता है, प्रस्तोता 
सतामगान करता हे ओर होता ऋऋक पढ़ता है। लकड़ी का 
धक बड़ा दत्था होता हे, उसे उपयमनी कहत हैँ । इस हत्थे 
थर तप्त मद्ावीर रक्खा जाता है, ओर उस में गाय का और 
बकरी का दुध डाल दिया जाता है बस धम्मे बन गया। 
अध्वय्सु इस घमे से आशिद्वय के लिए आइति देता हे, फिर 
आग्नि के लिए एक आइुति देता दे | दोता यथाविधि याज्या- 
मंत्र पढ़ता हे | बादकों घममं का कुछ अश दृचिःशेष के तोर पर 
स्वाया जाता है। दृविःशेष भक्तण से पहले रोहिण पुरोडाश 
की ओर एक आदुति दी ज्ञाती हे | यह सब प्रयग्य कम्म है । 
यह सब यजमान को नूतन जन्म पाने में सहायता करता हे। 
खेतररेय ब्राश्ग कदता हे-'घर्माहुति से यज्ममान देवयोनि श्रप्मि 
से देवता के रूप मे उत्पन्त दांत हूँ !! प्रवग्ध के बाद उपसत्‌ 
होता है । उपलत्‌ इशियाग है, देवता अग्नि सम ओर विष्णु 
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हैं। आइति का द्रव्य आज्य है। अखुरों ने तीनों लीका को 
जीतकर उन्हे सोने, चरंदी और लोादे की दीवारों से घेर दिया 
था। इस त रद उन्हा ने माने। दुगे बनाया था। देवता उन 
तीन लोकों के बाहर आकर घनन्‍ना देकर पड़ रहे / वहां से 
उन्होंने अ्रसुरा के मारने के लिए जो बाण छोड़ा था उस का 
नाम उपसद था। उप“ समीप मे-सद ८ आसनन्‍्न हो करं। 
इस बाण में आरिन, सोम ओर विष्णु ये तीन देवता श्रवास्थित 
थे। इस त्रिपुर जय कहानी को सुनकर आप लोग पुराण की 
'त्रिपुरजय' की बात सोच रहे होंगे । 
दूसरे दिन दोपहर तक प्रवग्य ओर उपसत्‌ का अनुष्ठान 
होजाता है, शामको फिर इन दोनों का अनुष्ठान होता दें। 
उपसत्‌ के समय श्रखुरा का जीतने के लिए देवताओं के सश्रि 
बन्धन की तरह तानूनपत्र करना दोता हे ओर जलका छींटा 
देकर सामका आप्यायन,निहणव और अचेन करना होता है, 
तीसरे दिन भी सुबह शाम इन्हीं! श्रनुष्ठानों का करना होता 
है| तीसरे दिन दोपहर को सोमयाग के लिए महावादिं बनाई 
जाती है। अभी सोमयाग में बहुत देर है । 
चोथा दिन-सवेरे सवेरे ही दो बार प्रवग्य ओर दो बार 
उपसत करके ओर काम शुरू किया जाता है ! पदले अरिनि- 
प्रशुयन दोता है । पेएक वेदि की आहवनीय से अरिन लाऋर 
उत्तर वेदि की नाभि में रकक्‍्खी जाती हे,फिर यही अग्नि सोम- 
यह की आहयनीय खसमभी जाती है । पुरानी आहयनीय 
गाईपस्य दो जाती है| झग्नि लेजाते समय होता मन्जपाठ करता 
है | फिर हृथविधोन प्रवर्तन शुरू होता दे । दो टप्पर की बेख- 
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गाड़ी को हथिधांन कहते है, सोमयश्ञ की प्रधान हथि सोम 
है, घदी सोम इस गाड़ी पर रकक्‍्खा जाता है, इसीलिए इस 
गाड़ी को दविधोन कदते हैं। यज़मान की पत्नी गाडी के 
घुरे पर घी मल देती हे, एक गाड़ी को अध्वय्यु, दूसरी को 
प्रतिपस्थाता महांवदि की ओर चलांत हें, गाड़ी घघधर करके 
चलने लगती हे. होता ओर यजभान मन्त्रपाठ करते ज“हते 
हँ।महावेदि के पास पहुँच कर दोनो गाड़ियां पास पास खड़ी 
करदी जाती हे श्रौर उत्तर पर चदोवा तान दिया जाता ऐे, इस 
खचदोचे को हविर्धान मएडप कटते हैं। उस स पश्चिम को ओर 
पक चदोवा ताना जाता छैे. उस सदःशाला कहते ६ और 
महावादेकी बगल ने दो छोटे छोटे घए बनाये जाते ८, उन्हें 
आगिनिश्वीय और माजोलीय कहत है | सद॒ःशह्ला भ छः आर 
अऔग्नीशीय म एक-कुल सात घिष्णयय तथार किथ जाने है 
घिएएय का अथे हू आग्न-स्थाव । इनके पारू स्थमाहुनि के 
समय ऋ,.त्वि'८ सन्‍त्र पढ़त है । धिप्णयऊफ लिए भी पाशिक वदिकी 
अआहवर्नीय से आग लाकर आशर्नीध्ीय जिष्यय गे रखनी 
होती है | दूर दिन इसी अग्लि से श्र /अष्णय जलाई ज्ञाती 
हैं। घिष्यय के लिए अग्नि लान के बाद सोभ ताया जाता है। 
आप को याद होगा कि दसर रन सास खरीद कर पष्टिक 
बाद के पूवे मे लकड़ी के अ/लन पर रख दिया गया था, दो 
यार जल का छोटा देकर उसे ताज़ा रक्खा गया था !आज 
उसी सोम को उछ स्थान से उठाकर पूर्व की ओर मुंह करके 
दविधान मगडप में गाड़ी पर रख देते हैं। थिष्णयय के लिए 
अग्नि ओर सोम लाने का नाम अग्निश्रोम प्रजयन दे। सब 
कामों मे दोता को मन्त्र पढ़ने होते है । 
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अग्नि ओर सोम-होनों को मदविदे पर स्थापन क्रिया जाता 
है।विना इन के सो मयाग दो ही नहीं सकता।अ्रग्नि ओर सोम 
दोनो देवता दें।अ्रव इन के लिए एक पशुयाग होना ज़रूरी है। 
चोथ दिन पशुयाग किया जाता है | सिफ़्े इश्ियाग से काम 
नहीं चलता। अग्त और सोम के लिए जो पशु दिया जाता 
है उभर अरेन लोमीय पशु कद्दते है।पश्ु खूब मोटा ताज़ा दाना 
चरण | पशुमां त खान से तरमास खाया गया या नहीं इस 
लक का एऋ पिछली दफा हशा था। पशुयाग का वेवररस 
दिया जा जुका है | युपच्छेरग से याग समाप्ति तक सभी काम 
उसी नरह किये जाते प्णु याग के छम्माप्त हात हाते शाम 
हो जाती है। दर्सर दिन सोमयाग होंगा, इन तीन चार 
दिन मे तें। उसका आयोजनपात्र हुआ है | सलोमसाग के लिए 
सोमलदा को क़ूटकर उसऊफा रस निकाला जाता है. उस के 
लिए जल चहिए. | चोथ दिन-श्राज शाम को जल लाकर 
रखना पड़ता है |! सोने के जल स काम चल जाता दे |बाजा 
बजाकर घृदथाम के लाथ जलाशय से जल लाकर 7फ्खा 
जाता हे । इस जल का भी एक नाम हे ।बल्लतीवरी.ै अप 
शब्द त्री। लिक है इस लिए उस का विशेषण वसलनतोवरी! भी 
सीलिज़ - | इस वसतीवरी जल और ह॒विधांन » रखी 
सोमलता को रात को आग्लीधीय मण्डप में रखा ज्ञाता हैं 
श्रोर यजमान रातभर जग कर पदरा देता है | 
पांचवां रित-आयाजन करते करते चार दिन होगये। 
पांचवे दिन असल याग है । सोमलता कूट कर उस का रस 
मनिकाला जायगा श्र फिर उस में जल मिला कर आइहति दी 
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जायगी। सोम को कूट कर रस निकालते का नाम हे अभि- 
धथ । पूवोहणणं, मध्याहन ओर अपराहुण में तीन बार सोम 
का अभिषव ओर सोम की आइति होती है| सामाभिषव 
ओर सोमाहुति श्रार उसके खलाथ होन वाले सब कम्मा का 
माम सवन हे | पूचोहण में प्रातःसवन, मध्याहन में माध्यन्दिन 
'सबन, अपराहुण मे तीसरा सवन | सोमयाग के साथ एक 
पशुयाग भी होता है। चोथे दिन-कल भी-एक पशुयाग दो 
चुका है । आज ओर एक पशुयाग होगा। इस पशुयाग का 
नाम सवनीय पशायाग है| तीन सबनो में तीन पशुयाग नहीं 
दोते दिन भर में एक ही पश के अंगा का विभाग करके 
तोना सवना में आइुति दी जाती है | पशुयाग के साथ पुरा 
डाश याग भी होंता हे | सवनीय पशुयाग मे पुरोडाश के 
सिचा ओर भी कई द्वव्यों कौ आइहुति दी जाती है | जसे धान 
करम्म, पारिवाप ओर पयस्या | धानजघी मे भीज जो,करम्भू 
घी में पके जा के सत्त, परिफक > थी म पके चावल, दूध म 
दही मित्रा कर पयस्था बनाई जाती है | सोमरस, पशुमांस 
और भुने हुए जो का नाम खुनकर भेरवाचक्र के पञ्चमकार 
के अ्न्तगेत मद्य, मांस ओर मुद्रा की आप को याद आ- 
गई होगी ! 
पदले दिल शाम को बसतीवरी जल लाकर रक्खा गया 
था ओर यजमान ने रात भर जग कर पहरा दिया था ! बहुत 
तड़के वह ऋतत्विगां को जगा देता है, होता उठ कर प्रातरन 
वाक मामक ऋक मन्त्र पढ़ने लगता हे, अग्नि, उषा और 
अश्विद्वय इन मंत्रों के देता हैं | बहुत से मंत्र पढ़े आते हैं । 
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पक्षी के बोलते ही मन्त्र पाठ समाप्त होजाता'दे। सी सो ओर 
कभी दज़ार दज़ार मंत्र पढ़ने पड़ते हैँ । बहुत से मंत्री के पाठ 
स यशेश्वर प्रजापति प्रसन्‍न दाजाते है। मंत्रपाठ के बाद यज- 
मान, उस की र्त्री, कई ऋत्विक ओर परिचारक साथ जाकर 
जलाशय से जल लेन जाते हे ! कलसे में जल लाते हें ।इस 
जल का नाम ६ पकधना | पिछले दिन शाम को बसतीपरी 
लाया गया था, आज़ सुबह एकघना लाया गया ।इन दोनों 
जलों को थोड़ा थोड़ा मिला कर तीसरा जल बनाया जाता 
है, उसे निपम्नाभ्य कदते दूं। वसतीवरी,एकधना ओर निम्राभ्य 
ये तीनो जल सोम रस बनाने के काम मे आते हैं । 

अब सोमाभिषव अथोत्‌ सोम को कूट कर रस निकालने 
का काम शुरु होता दे । पदले दिन दृ्विद्धोत गाड़ी के नाचे 
चार गढ़े खोद रक्‍खे जाते दे, इन गढ़ी को उपरव कद्दते 
हैं। गढ़ो पर तब्ते रख कर गाचम बिछाई जाती है, उस पर 
सोमलता के टुकड़े रक्‍्खे जाते हं, पत्थर से कूट कर फिर 
ग्स निकाला जाता है, पत्थर की चोट से उपरव में से गम 
गम शब्द होता हे | अ्रध्वय ओर तीन ऋत्विकफ्‌ पत्थर हाथ में 
लेकर रस निकालते हे | सोम के टुकड़े बीच बीच में निम्राभ्य 
जल में गोता देकर सरस बनालिये जाते हैं ।जब तक छिलका 
न छूटने लगे उस समय तक रस निकाला जाता है। 
तीनों सबनों पर इसी तरह किया जाता है| प्रातःसवन ओर 
माध्यन्दिन सघन में आधिक रस की ज़रुरत दोती है। 
इसी लिए आधे के क़रीब सोम का रख प्रातः सबन के 
समय निकाल ।ल्ीया जाता दे । माध्यम्दिन मे भी ओ 
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बचा अश होता हे उस का रस निकाल लिया जाता 
है । एक बड़ासा टुकड़ा तीसरे सवन के लिए रक्‍खा 
रहता है उस में से जितना रस निकलता हे वहीं 
तीसरे सवन के लिए काफ़ी होता है । इस तरह निकाला 
हुआ रस वसतीवरी और एकधना इन रो जला मे मिलाकर 
आहुति के योग्य बनाया जाता ह रस रखने के लिए लकड़ी 
के तीन वड़े बड़े पात्र रोते दे, उन के नाप ग्राधवनीय 
द्रेशकलस ओर प्तभ॒त्‌ है| आधवनाय में वलतीवरी 
शोर एकथना जल चालकर सोम रस पमिलाया जाता 
है अब इस जलको छावने की ज़रग्त होती हे । द्रोणकलस 
के मुंह पर सेढे के बालो का उनन्‍ना रखकर ग्रायवर्नाय का जल 
छान लिया ज्ञाता हे । इस तरह छात्त लेने पर सामरस शुद्ध 
होजाता है | छुन हुए सोम का पवरमान सोम कहते ह | इस 
विशुद्र रोम रस का आधा भाग द्राण हतस मं और आधा पूत- 
ज्त्‌ मे रख्बदिया ज्ञाता है जब पूतभन्‌ मे रक्‍क्खा जाता है तब 
एक अइम्दर रचा जाता दू-उस फर सुनायग। योमयाग मे 
बहुत स देदतगाओ की आहुतियाँ दीजाता ह एक आहुरति म 
जितना सोमगल लिया जाता द उसे ग्रह कहत है | छाटे छोटे 
पात्रों मं लकर सोमरल की श्राहते रोजाती हे एकपात्र भ एक 
धार जितना सोमरस आता दे वही ग्रद कहाता है। तान तरह 
के पात्रों की ज़रूरत हाती है। पहलो अ्रणि के पात्रो का ता पात्र 
ही कहते हैं जो गिनती में ग्यारह दोते हैँं। दूसरी भ्रेणि के 
पात्रा का नाम स्थालो हे, गिनती भ॑ चार । तीसरी श्रेणि के 


१०५ 


साम-याण । 


पात्राका नाम चमस है ये गिनती मे दस दोते हैं! अच्छा अब 
याग आरम्भ होता दे । 

(१ ) पहले प्रातःसवन हाता है| आरम्भ में सूय्ये के 
लिए आआइति दीजाती दे । सूथ्थ निकलन से पहल ही अध्ययु 
पक पात्र मे थोड़ासा रस लेकर उत्तर वदि की नाभि में रखी 
आहवबतनीय अग्नि मे डाल देता ६ | यह याग नहीं-हाोम ह। 
अध्ययु खुद ही यजुमेन्ज पढ़ कर आदुति देता है । उपांशु ८ 
और से स्ज पढ़ कर धोम किया जञाता ४ इस लिए इसे उपांश 
होम कहते ह औओग्ल दिया जता ड उसे उप्रांशुग्रह कहते 
हैं । जिस पात्र से रस जेकर आहते दीजाती है उस उपांशु 
पात्र कहते & खूडपरादय होते पर प्ृथ्य के लिर था अम्तयाम 
होम हेसः ठ ' यह भी होम ही ५ अन्तयोम पात्र मे अन्तयोग 
ग्रह लकर उसे यजुमेन्त्र के साथ अग्ति प छोड़ा जाता है | इस 
होम फे बाद ऋत्विश् महाचद के खाहर आकर पूतथल से 
डालन के लए सोम का छान ६! उाश कलर मे वह पहल 
से ही छत्ता प[च्मा रखा रहता ह | पफूश्मत्‌ में छानते समय ऋुछ 
आडम्वर करना पड़ता है। एक ओर सोम छाता जाता हैं. 
दुलरी ओर उसा पवमान सोम के लिए उदगाता. प्रस्ताता 
और प्रतिहत्ता ये नाना सामगायो ऋत्विग सामगान करत 
रहते हे! इस गान का नाम वहिष्यवमान स्तोत्र है। महावदि 
के बादर आकर गाया जाता है इसलिए उप्तका नाम वहिष्य - 
बमान स्तात्र हे । इसके बाद तीन जोड़ी देवताओं के लिए तीन 
द्विरवत्य आदुतियाँ दीजाती है | पदली आहुति इग्द्र ओर 
वायु के लिए,दूसरी मित्र ओर बरुण के लिए, तीसरी आइति 
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दोनों अश्वियों के लिए। अध्ययु ऋम से ये तीनो आहुतियां 
देता है । यह होम नहीं है, अब बाक़ायदा याग शुरू होगया। 
होता का सहकारी मत्रावंरण अनुवाक्यामन्त्र ओर होता 
स्थय याज्यामन्त्र पाठ करता हे । वषट्कार के बाद अध्ययु 
झादुति देता हैं। याग के याद वही हृविःशेष भक्तण दोता हे । 
खाहुतिदांता अध्वयु ओर वषड़करत्ता होता दोनों एक साथ 
श्रस्थेक ग्रह ( आहुति ) का शेषांश पान करते हे ' पान की 
जरूरत नहीं है सूघने से ही पान दोजाता हे,हाठ छश॥मा देने से 
ही ऋामचल जाता है । उसके बाद शक्रग्रद ओर मन्थिग्रह 
की आइतियां है| दोना इन्द्र के लिए हे, अध्ययु शक्रश्नह ओर 
ग्रतिपस्थाता मन्थिग्रह की लेकर आस पाछप्त खड़े होजाते हे, 
अनुवाक्या ओर याज्या पाठ के बाद वषट॒कार के समय झप्नि 
में छोड़ देते हैे। दहोमकत्तत ओर वषट्कत्ता एक साथ ग्रहशष 
पान करंत हें ' इस समय सूधने से काम नहीं चलता । पीना 
दी देता है शुक्रमन्थि की ग्राहुतिया के बाद यह कहना हे।ता 
है “निरस्तः शण्डः निरस्तो मर्क:' मतखब इस से शए्ड ओर 
म्क दो अखुर भगाये गये | आप लागान असुर गुरु शुक्राचाय्ये 
के शण्डामक नामक दो पुओ की पोराशिक कद्दानी सुनी होगी 
डस कद्दानी की जड़ यहां छिपी हुई है। । शुक्न शब्द का अथे 
है उज्ज्बल। सोम का यद प्रसिद्ध विशेषण हे! शुक्र पात्र में 
रखे सोमरस का खासकर शुक्रप्रह कहा जाता दे । इस शुक्रग्रह 
का किस तरह आकाशस्थ शक्रग्रद !')87॥0: ५ ९॥०७» के साथ 
परकीकरण दोगया! झाकाश में जितने तारे हैं उन सब में शुक्र 
उउज्वक्ष है | फिर यद्द मन्थिप्रह कोन हे ? महात्मा बालगद्ढा- 
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अर तिलक के अनुमान में एक ही ग्रह के दो नाम हें-शुक 
और मन्थि एक प्रातःकालान तारा छणिवााएर 5 ओर 
'डूसरा 7ए०॥॥॥४ ४५७ सायंकालीन तारा । 


. सोमाहुति के लिए तीन तरह के पात्रों की बात कद्द आये 
है, एक तरह के पात्रका नाम ह चमस | यज्ञमान आर सोलद 
ऋत्विगा में स £ ऋत्विगा के लिए१०चमस रफक्‍्खे जांते हें इसी 
लिए इन्हे चमसी कहते हैं| एक एक चमस एक एक चमसा- 
ध्ययु की सपुदेगी में रदता है | चमसाध्वयुं चमस मे सोम- 
रस भर कर चमासिया के हाथम देता है| आज धि७ष्णय जलाये 
जाते हैँ । एक एक घि७ष्यय पर एक एक चमसी बेठ जाता है | 
वहं। वे अनुवाक्या ओर याज्या पाठ करके बषट्कार करते हैं। 
अध्वय्यु इन में से हर एक के दाथ से चमस लेकर उस का 
सोमरस अग्नि मे डाल देता हे। दविःशेष भोजन के लिए रख 
लिय। जाता है। इस के बाद यज़मान ओर फर्िविक सदःशाला 
में जाकर दविशेष के सोम रस का पान करते हैं | सोमपान 
करने म॑ भी बहुत कुछ तकल्लुफ़ है, पर हम डसे सुना कर 
आपकी परेशान करना नही। चाहते । 

सोमादुति के पात्रा में दो पात्रा का नाम ऋतुपात्र ६ । एक 
अध्वय्यु के लिए ओर पक प्रतिप्रस्थाता के लिए | ऋतुपात्र छुश 
को भरकर अध्यय्यु छः देवताआ। के लिए छः बार ओर प्राति- 
पस्थाता भी छुः देवताओं के लिए छः वार सोमाहुति देता है ६ 
कभी ते ऋत्विक्‌ ओर कभी होता याज्या पाठ करत हे'आहुति 
के बाद आहुति देनेवाले ओर घषट्करत्ता हविःशेष प्रीते हैं । 

आप लोग घबरा रहे ह पर पवराने से काम न चलेगा | 
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प्रातःसवन की प्रधान आहुति की ही बात अभी खत्म नहीं 
हुई । प्रधान आहुतियां तीन है। उन के नाम पेन्द्राग्न, वेश्व- 
देव ओर उऋथ्य । आहुति के समय याज्यामंत्र से पहले एक 
ऋकमत्र पढ़ा जाता है जिसे अनुवाक्या मन्त्र कहते हैे। यह 
धारण नियम है । किन्तु इन तीन आहुतियाँ के याज्यामंत्र 
स पहले वहुत से ऋछ मंत्र पढ़ जांते है इन मत्रा का नाम शस्त्र 
है। इन मंत्र। मे देवता की तारीफ़ की गई है | इसी से इनका 
नाम शस्त्र है । दोता,मैत्रावरुण ब्राह्मणा।चछुसी ओर श्रच्छावाक 
इन चार ऋत्विग। को शख््रपाठ करने का अ्रधिकार हे । शम्प्र- 
पाठ से पहल उठगाता, प्रस्ताता श्रोर प्रतिहर्ता ये तीन 
घामगारय। ऋत्विकू सामगान करते है. इसे स्तोत्रगान कदते 
है। पहले स्तोत्रगान और फेर शस््रगान होता हू सदेशाला 
में मूलर की एक लकड़ी गाड़ी जाती है । यह श्रापका मालूम 
दी है, इसे आंदुम्बरो कहते है । स्तात्रणान क ' रमय गायक 
ओदुम्बर] को छूकर गान करते & । स्तोत्रमान और शख्त्र- 
पाठ के कुछ छाटे मोटे ननेयस है . जा शखस्त्रयाठ कश्न ए व 
अ्रपली धिष्णय के पास पूथ की ओर मुद्द करफे धठ। ह ; जे, 
झ्ाहुति देते है वे शसत्रपाठ करने वाले को पीछ कर के हाथों 
झोर पांवा पर ज़ोर देकर चोपाये की तरह अग्नि के सामने 
पड़ रहते है| शखस्त्रपाठक पहले तो 'खुमत्‌ पद्‌ बक्र द पिता 
प्रातरिश्वा' आदि एक मन्त्र का मन मन मे जप करते है । उस 
के बाद ये आहुति देने वाले का आवाहन करत ' और आहाव 
मंत्र का पाठ करते ह-प्रतः लचन का आहाबच रन शसाधोम्‌ 
है | मतलब-हम दोना शख्रपाठ करते हैं अर, :त दंने वाला 
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जवाब में कद्दता है शसामोदेबोम! अथात्‌ तुम पाठ करो इस 
स आमोद होगा । इस उत्तर का नाम प्रतिंगर है। इसके बाद 
शखस्त्रपाठक तूष्णीशुस नामक ओर एक मंत्र का मन मे पाठ 
करते हैं । प्रातः:सवन का तूष्णाशंस- भूर्राग्नज्योंतिज्यातिरपिः! 
है | इसके बाद शसरत्रपाठक शख््रपाठ मं लग जाते है। शख्र मे 
ऋग मत्र ह किन्तु उन के साथ कुछ यजुमन्त्र भी पढ़ने होते 
है । इन्हं निवित्‌ मत्र कहते हे | शस्म्पाठ के बाद वे कद्दत हे - 
“उक्थवाच मतलब हमार वाक्थों ल उकथ या शख््रपाठ 
हागया अध्वय्यू उत्तर म कद्दता दे 'उक्थशाः यज सोमस्य' 
उकूपाठ हो गया अब सानाइु.त के लिए याज्यापाठ करो | 
अध्चय्थु का आदेश पाकर शख्त्रपाठक बाज्यापाठ करते हैं ये 
यजामछ से याज्यापाठ आ<्म्भम राला ह फिर वोपट उच्चा 
रण करना होता ६ । अ्रध्चस्थु इस समय साम की आइति 
देता 6 | शस्रपाठक फिर क६त( हू सोमस्य शअग्ने वोषट- अग्न 
साम भतक्तण कर झोर उस इ-4-४ की पहचा।; देखरा बार 
धोषट >उचारण का न|म अनुवपटकार दे अनुवफप्ट्कार के 
बाद अध्वय्थु फिर थोड़ी सी सामाइुति देता हैं। आहुति के 
बाद जे कुछ बयता 6 उस आहत देसवला आर शस्रपाठक 
दोनों मिछ७ूऊ ९ पी लत ४ शख्त्रपाठ के बाद सामाहुति का यह 
साधारण (यम हूं | प्रत्यक अःहुति के बाद चमसी सोमाहुत 
देते हैँ अ।' चमस के साम का पान करते हैं । 

ऐुन्द्राप्न, घेश्वदेव ओर उक्थ्य इन तीन आइतियों की 
वात आप ने पदल सुनी, दो भर... की शआाहुति श्रध्वयु देत: है 
होता शख्रपाठ कर त। है, उक्ध्य आह की तन अशा मे आदुति 
दी जादा द | 


९, 


-पह-असझ | 
शख्यपाठक क्रम से मेत्रावरुण, प्राह्मणाजथंसी ओर अच्छा- 
याक होते हैं | ये खोनों दोता फे सहकारी हैं । 


प्रातःसवन समाप्त होगया ' अब माध्यन्दिन सवन होगा । 
माध्यन्दिन सवन का अनुष्ठान प्रातःखवन से छोटा दहै।शस मे न 
बपांशु दोम होता दे,न अन्तर्याम होम,न दिदैवन्य याग ओर न 
ऋूतुग्रह याग ही।शुकरग्रह ओर मंथिग्रह का याग होता है। उन 
के साथ चमसाहुति होता है । इन सब आहुतिया के बाद तीन 
प्रधान आइतियां हैं । उन के लिए यथाविधि शस्त्र पाठ ओर 
हतोत्रगान होता हे। पहली दो ग्राहुतियो के नाम हेँ-मरुत्वताय 
ओर माहंद्र | स्तोत्रगान के बाद होता शख्त्रवाठ करता है, 
अध्ययु आहुति देता है। तीसरी आहुति उक्थ्य, तीन अशा में 
दो जाती है । मेत्रावरुण, ब्राह्मणाच्छेली ओर अच्छावाक 
शस्त्रपाठ करते हैं। बीच बीच में पहले की तरह चमसाहू 
तियां होती हे । 

तीसरा सवन ओर सी संक्षिप्त हे । इस में उपांश और 
झन्तयाग होम नहीं होता, न ह्विदेवत्य ऋतुग्रद ही होता है, 
शुक्रमथि का भी इस में काम नहीं। ' इन सब के बदले भें 
आदित्य, सावित्र ओर पात्नीवत अहां की आइतियां होती हैं । 
स्तोत्रगान ओर शखस््रपाठ पूवेक दो ही आहुतियां होती हेँ-- 
बैश्वदेव ओर आग्लिमारुत । इन के बीच बीच में चमसाहु 
लिया होती दें । 

इन सब आहतियों में सोमरसखत प्रायः खत्म होजाता दे । 
औओ कुद बचा होता है उस में चावल या जो मिला कर उन्नेता 
मामक ऋत्विकू सिर पर रख कर अआ।हुति देता दहे। होता 
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याज्यापाठ करता है। इसका नाम हारियोजन ग्रह है। 

में शख्रपाठ नहीं! होता। बस यहाँ सोमाहुति समाप्त दोगई । 
पशुयाग के जो अ्रड्ञ बचे हुए थे उन्हे निवटा कर तीलरा सबन 
समाप्त किया जाता है । यजमान ओर ऋ((वक्‌ साम गान छुनते 
सुनते अवभ्वव स्नान के लिए जलाशय पर जाते है , सोमयाग 
की चीज़ जल मे फंऋ दी जाती दे । वरुण देवता को पुरोडाश 
देकर यजपान सपत्नीक स्नान के बाद कपड़े बदलता दे ओर 
दीक्षा के समय जो वेप बनाया था उस भी त्यागता है। यज्ञमान 
का इस समय सोमयज्ञ स पुनजन्म होगया पर अभी छुट्टी 
नहीं मिली हे ! अवभ्नथ स्नान के बाद यज्ञशाला में आकरे 
अभी इाएियाग किया ज्ञायगा दीक्षा के दूसरा रिन प्रायणाय इष्टठि- 
याग सर कम्मे आरम्भ हुआ थाअब उद्थर्नाय पर कम्मे समाप्त 
होगा | प्रायण शुब्द का अथे हे-आरसम्भ, उद्यनका श्रथ हे 
समाप्ति,उद्यनीय याग की पद्धति विल्कुछ प्रायणाय की तरह 
है |यञ्ञ का आरम्म और शेप एक ही से ढंग पर किया जाता 
हू ' ऐेसरेय ब्राह्मण कहता दहे-- समस्त यज्ञ एक लम्बी रस्सी 
है, प्रयणीय आअ।र उदयनीय--इन दो इशि्यिागा-फकी गांठे लगा 
कर इस रस्ती को मज़बूत किया गया है । 


ग्रप लग समभफते होगे अब छुट्टी मिली । पर छुट्टा अ्रभा 
नहीं मिलगी ! इश्टियग के वाद ओर एक पशुयाग करना दोगा। 
बांस गाय-चवद नहीं तो वल्न-से पशुवाग होगा। इसका नाम 
अनुवध्य पशुयाग है| पशुयाग के बाद फिर मथकर अस्ले 
उत्पन्न कीजाती है । उस मे एक इाफ्रेयाग किया जाता हैं। इस 
का नाम उद्वसानाय इश्यिाग दे । इस याग भे आग्त के लिए 
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पुरोडाश दिया जाता हे। अब सचमुच छुट्टी है, यजमान इष्ट 
याग की समाप्ति के बाद शाम को देव यजन भूमि से मकाम 
को लॉट आता है । 


अ्रग्निणेम का जो विवरण दिया गया है, उसका क्रम 
झाप कौ याद न रहा होगा | श्रच्छा, अब रूक्तेप में उसे एक 
बार ओर खुन लीजिए | इस से आप को याद रखने में बहुत 
सुबिधा होगी | 

अग्निएरेम में सोमाहुति में एक दिन लगता है, किन्तु 
उस से पदले चार दिनो में यज्ञ के अन्य कम सम्पा 
हैं। पहले दिन यज़मान सपत्नीक दीत्ता ग्रहण कर 
उसी सम्बन्ध मे दीक्षर्णाय इष्टियाग करता हैं | दस 
पूयोन्द में यज्ञ का प्रारस्भसूचक प्रायणीय इष्ियाग होता हे 


भय 
हो 


वाद को खरीद कर यश्षश।ला मं साम लाया ज्ञाता ६ ओर 
सोमकी सबद्धना मे आतिथ्य'दष्टियाग किया जाता है। झ्रातिथ्य 
के बाद पूचान्ह म प्रबग्ध यज्ञ ओर उपसद्‌ इशप्टियाग, इछी समय 
तानुनपत्र द्वारा यजमान ओर ऋत्विगो का सन्धिबन्धन होता 
है। उपसद के साथ सोम पर जल का छींटा देकर आप्यायन 
ओर सोम की पूजा के लिए नन्‍हव का पाठ | उस दिन शाम 
को भी प्रवस्थ आर उपसत्‌ होता है। तीसरे दिन पूवोन्दह और 
अपरान्ह मे प्रवग्ये श्र उपसत्‌ होते ह। घीच मे प्रहावेदि बनाई 
ज्ञाती है। चोथे दिन पूवनह मे दी दो वार प्रवस्थ और दो 
बार उपसत्‌ कर के उत्तर वेदिम अपग्नि-स्थापन होता है। इसी 
आगनिम सोमाहति होती हे।आग्नि स्थापनके बाद सोम रखने के 
लिए दो गाड़ियां-हवरि दृध्वीन शकट लाई जाती हैं और म हा चेदिक 
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सॉम-याग | 


पास खड़ी की जाती हैं | फिर श्रग्नि ओर सोम प्रणयन-अर्था त्‌ 
चिष्णय जलाने के लिए अग्नि लाई जाती है ओर पेष्टिक वेदि 
से साम लाया जाता है। श्रग्न ओर सोम की संवर््धना के 
लिए अग्निष्ठामीय पशुयाग होता है | शाम के याद वसतीवरी 
जल लाया जाता है । पांचवे दिन सोमयांग होता है | सुबह 
होने ही होता प्रातरनुवाकू्‌ मंत्र पढ़ते हैं ओर ऋत्विक्‌ एक 

घना जल लाते हैँ । इसके वाद सवन आरम्भ होता है। प्रत्येक 
सवबन मे सोम का आभिपषव होता है । श्रथोत्‌ निम्राम्य के जल 
में साम को छान कर वसतीचरी ओर एक घना में उस मिला 
दिया जाता हू, बाद को छान कर द्रोणकलस ओर पूतभ्षत भर 
लिय जाते हे | भिन्न समिन्न पात्रा, थालिया और चमयचा मे 
भर कर साम की आ।इुतियां दी जाती है। आरतियां अ्रनेक हैं । 
आर आहुतियां तो सक्तिप्त ह किन्तु प्रधान आइतियों में कुछ 
आ।डम्बर हू | प्रधान आदुनि के पहल सामगावी ऋ/्विक मिल 
कर स्तोन गान करते ६ और होता या उसके सहकारी ऋ।त्विक 
शर्रताठ करत है। एक एक शब्त्र भे बहुत सी ऋरू होती 
हैं । शस्रपाठ क बाद सामाइहुति ओर सोमपान होता है, इस 
के बाद चमसाइति आर चमसपान होता है। तीनो सवना में 
इसी तरह होता हैं। फिर भी प्रातःखवन से माध्यान्दिन सवन 
सक्तिप्त हे ततीय सवन ओर भी संक्षिप्त है। फिर एक पशु- 
ध।ग होता है, इसका ना|म सवनीय पशुयाग है। 


तन सवबना के बाद सपत्नीक यज़मान का अवभथ स्नान 
दोता है| वहां वरुण को पुरोडाश देकर यशशाला में आकर यश्ञ- 
समासपिसचक उद्यनीय इश्यिग किया जाता है। इसके बाद 
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अनुबवन्ध्य पशुयाग होता दे | पशुयाग के बाद मथकर नई आग 
निकार्ल' जाती हे आर उस में उदवधानीय इष्टियाग करके 
यज्ञ समाप्त कर दिया जाता है | 


अग्निष्छोम यज्ष में बहुत खे होता हे यद बात पहले ही 
कह चुके है । कमसे कम सो गाय दक्तिण। में देनी होतीह । 
अऋात्वका का भाग इप तरह होता हे-ब्रह्मा, उदगाता, होता, 
अध्यय्यु इन चर धान ऋ!।त्विका को बारह बारह गाय दी 
जाती हैं कुल ४४। ब्राह्मणच्छुली प्रस्तोता, मेत्रावरुण, प्रति- 
पस्थाता इन चार को छे छ गाय दी ज्ञाती दे कुल २४ | पोता 
अतिदत। अच्छावाक और नेष्ठा को चार चार गाये कुल १६ | 
अग्नात्‌  सुत्नह्मगया, ग्रावस्तुत ओर उच्नेता को तीन तीन कुछ 
१२। इस तरह कुल सो गाय दक्षिणा मे दी ज्ञाती है। इन के 
सवा थाड़ा सा सोना, कुछ घोड़, चत्र, सत्त ओर तिल आदि 
भी दा्तेणा में दिये जाते है । चमसाध्वय्यु भी दक्षिण पाते हैं। 
मसाध्यानंदन सवन के लमय दाह्षेणा दी जाती ह। अग्निशेम का 
विवरण यहां समाप्त होत। है । आपने धीरज्ञ से सुन लिया, 
गआापकी जय दा | 
अशिशेम के बहुत से अड्ग है उनमे उरथ्य, घोडर्शा और 
आतरात्र क सवध म. थाड़ म कुछ कहना चाहत ह। इनकी 
पदाते भा आर्नणए्म जली हैं| ह। कही कही कुछ विशेषत्रीधि 
। पहले उक्ूध्य यागकों लाजिए , अग्निप्टाम के प्रातः सवन 
स पांच शस्त्र द्वाते है, होता के दो, उसके तीन, सहकारिया के 
सान। माध्यान्टन सयत्र मे भी पांच शस्त्र होते हँ-होता के दो 
आर उसके सहक रयाके तीन | तीसर सबन में शस्रों की 
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संख्या दो है, दोता ही दो शस्त्र पाठ करते हैं, सहकारी नहीं | 
इस तरह अग्निषप्टाम यज्ञ मं तीन सवना में श्रों की सख्या 
बारह हुई। प्रत्यक शस्त्र से पहले स्तात्रगान होता है इसालिए 
स्तोत्र संख्या भ बारह हुई । आनुषज्लञिक सवनीय पशुयाग मे 
पक पशु हांता हे, उसे सवनीय पशु कहते है, आरनि के लिए 
एक बकरा दिया जाता है। यह तो दुआ। श्रग्त्िश्ेमत । उकृथ्य 
यज्ष के भातःसवन ओर मार्ष्यानदन सवन श्रप्मेष्टॉम की तरह 
ही देते हैँ । तीसर सवन में होता के दो शर्त्रों के बदले उस 
के सहकारी मत्रावरुण ब्राक्षणाचछुसी श्रार आच्छावाक-इहन 
तान ऋत्विका के तीन शर्त्र हात हैँ इस तरह प्रत्यक सवन में 
शस्त्र सख्या पाच हुइ,तीन सबनो मे पंद्रह होती हे । जब शरूर 
द्रद हुए तब स्तोत्र भा पंद्रह हुए । सबसाय पशु दो होत हें 
पक बकरा श्रप्नि के लिए झोर एक बकरः आन ओर इन्द्र 
दोनो के लिए । इसके बाद पोडशी यज्ञ है । इसमे उक्थ्य यश 
के पंद्रह शस्त्र तो हात दी ६ै,उन के सिवा श्रोर एक शस्त्र होता 
हैं कुल संख्या सोलह होती ठे ।इसलिए स्तोच्रसख्या भी 
से।लह दी हुई। सोलह सेख्या स है। यज्ञ का नाम पोडशी हे । 
इसमे सवनीय पशु तीन हेति हू अग्नि के लिए एक वकरा इन्द्र 
ओोर आग्नि के लिए एक बकरा तथा इन्द्र के लिए एक मढ़ा । 
इसके बाद अतिरात्र यश्ष है | ऊपर के यज्ञ दिन में ही होते है 
रात्रि में कोई काम नहीं होता। आतिरात्र यज्ञ में षोडशी में 
जितना काम होता है उसके सिच। कुछ रात्रि रूत्य भी है इसी 
लिए इसका नाम अतिरात्र हे, रातम तीन बार सोमाहुति 
होती है । हर बार चार शस्त्र होते हैं, होता का एक, उस के 
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सहकारी तीन ऋ।तिका,के तीन इस तरह तीन यार के वारह 
शख्त्र दांत हैं। रात के पिछले पदर में होता ओर एक शख्र का 
पाठ करता है। इस तरह षोडशी के शस्यों के साथ इस के 
तेरह शख््र जोड़ने से कुल संख्या उन्तीस हुई | अतिरात्र में 
कुल शर्र उन्तीस हुए। स्तोत्रभी उन्तीस हुए,सवनाय पशु चार 
दंत हैं आरि का एक बकरा,इन्‍्द्राग्नि का एक बकरा, इन्द्रका 
मेढ़ा ओर इन के लिव। सरस्वती के लिए सो पक बकरा इस 
तरह चार पशु । 

अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी; अतिरात्र, ये सांर सोमयज्ञ 
पक दिन में ही समाप्त होजाते हैं । दीक्षा में, ठीक ठाक में, 
आलषद्भिक इष्टि याग में कर दिन लग जांते हं. किन्तु असल 
सोमयाग में एक ही दिन खगता है। एक दिन में ही तीनो 
सबन होजाते है । किन्तु बड़े बड़े सामयज्ञों में कई दिन लगते 
हैं। बारह दिन या इससे अधिक दिन जिस यज्ञ भ॑ लगते हैं 
उसे सन्न कदते हैं। द्वादशाह नामक सन्न में घारह दिन लगते 
हैं, गवांशन मामक सत्र में एक वर्ष लगता है । नेमिपारण्य 
में कुलपति शोनकने कई वर्षो मे सभाप्त होने वाल सत्र का 
अजमुष्ठान किया था यह पोराणिक कथा आपने सुनी ही होगी। 
इन बहुत दिना तक चलते वाले सत्रों में राज़ सोॉमयश किया 
जाता है, रोज़ सोमका अभिषेक, सोम की आहुति और उस 
के साथ पशुयाग आदि होते हैं । द्वादशाह यश मे पहले और 
अन्‍्तिम दिन अतिरात्र यज्ञ होते है, बीच के दिनो में किसी 
दिन अग्निष्लोम किसी दिन उक्ूथ्य ओर किसी दिन षोडशी 
आदि यज्ञ होते हैं। साल भर में होने घाले गवायन सत्र में 
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भी इसी तरह दोता दे-पदले दिन अति रात्र, अन्तिम दिन 
अतिरात्र, बाक़ो दिना मे अग्निषश्टोमादि याग । संवत्सर को दो 
भागा में बांदा जाता हे,पहल छे मास में यञ्य के जो पर्याय देते 
हैं दुसर छे मासो में उन पर्यायों को उलट दियां जाता है, इस 
तरह साल के दोना भागं। का विम्ब प्रतिधि म्ब 9977 0॥/0क) 
रूप कर दिया जाता है । इन सब की आलोचना की ज़रूरत 
नहीं हैे। अब ज्यादा बात वढ़ाने से हम गालियां खानी पड़ेगा । 
सोमरस में मादकता होती है किन्तु हमने सोमयश का आप 
को जो विवरण सुनाया है उस से आप को उन्पम्राद की जगह 
अग्रवसाद ही मिला हे | अब दो तीन मज़ेदार बाते सना कर हम 
आप से विदा मांग लगे । है 

पहले ज़िक्र आ चुका है कि सामलता का इस समय पता 
नहीं। कोई नहीं जानता सॉमलता किले कहते है । वेद ओर 
अवेस्ता दोनो शास्त्र के विवरण से मालूम दोता हे कि वह एक 
तरह की ओपसि है। श्रोप घि कद ने से उस पोधे का ग्रदण होता है 
ज्ञो वर्षजीवोी हा । जो पौधा एक वर्ष मे ही पेदा होता हे,बढ़ता 
है ओर मर जाता है | दूसरे साल में फिर नये सिरे से पेदा 
होता है। साम को ओपधिपति कहा गया है। सोम या सोम- 
रस का रह कुछेक लाल कुछेक सुनहरा होता हे। सोम का 
प्रसिद्ध विशेषण शुक्र है, शुक्र यानी उज्ज्वल, उसके रस मं 
मिठास थी! उसका दूसरा नाम मधु था। वेद में उसे कई 
लग मधु कहा गया है । इन खब से बढ़ कर उसे पीकर 
नशा होता था, बातचीत में स्फूति आती थी, शरीर में बल 
अ्राता था | देवता उसे पीते थे,इन्द्रन सोम पीकर वृत्र को घारा 


११९ 


यज्ञ- प्रस्‌कु । 


था | यहां तक कि उस से रोग भा दूर द्ोते थे। ज़्यादा क्या 
कदे वेद की भाषा मे सोम से अमरता मिलती थी। देवता 
खोंम पीकर ही अमर हुए थे। ऋषि भी अपर होने के लिए 
उसे पीते थे । अपरता मिल जाती था, इसी लिए सोमयझ्ञ 
का इतना माद्दात्म्य था! सोम का दूसरा नाम अमृत है | यह 
सोम मनुष्यलोक में ओपधियां का राजा है, स्वगे में वद देव 
ताओ का भी एक राजा हे, ब्राह्मण ग्रन्थों में उसे बार बार 
सोमराज कहा गया है | राजा सोम जब यशशाला में आते हैँ 
तब उनके सत्कार के लिए आतिथ्य इष्टियाग किया जाता है | 
एक समय तो देवता भी उन्हें न पासकते थे । देवता उनके 
लिए बहुत लालायित थ, उनका पता पाते ही वे चालाकी से 

उन्हें उड़ा लाये। वेदिक साहित्य सोम लाने की श्राख्यायिका 
से भरा हुआ दे । स्वर्ग मे कही ऊँची जगह पर सोम छिये 
हुए थे, खुपण या श्येन ( बाज़ ) पच्ती देवताओं के लिए उन्हें 
वहां से लाया था , ऋग्येद सद्दिता से वहुत जगद यह उदख्यात 
मिलता हे,पुराणों मे यद्दी उपाख्यान बदल कर गरुठू के अम्तत- 
हरणु के रूप में आगया। वेद में लिखा हे, साम, जल म- 
समुद्र में था | पुराणतिहास में लिखा है सोम या अम्गुत को 
निकालने के लिए समुद्र मथने की ज़रूरत हुई। देवता ओर 
अखुर दोना ही अम्छत पान के लिए समुद्र मथने लगे। उस मे 
से वहुत सा माल निकला वाद का सोम या अ्रम्गत निकला | 
देवधठाओं ने असरो को दराकर अमृत ल लिया/सिफे मद्ादेव 
के हिस्‍्ले भे विष आया। ब्राह्मण ग्रन्थों मे भी यह आख्यायिका 
अमेक रूपो में मिलती हे । सोम गन्धथों के पास था, कोई 
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साम-याग | 


पत्ती सपर्णी या श्येनी उसे उड़ा लाया। वद सपर्णी ओर कोई 
ने था, रुथय गायत्री था । फिर एक जगद लिखा हें 
वेवताओं के पास सोम था देवताओं ने वाग देवी को 
सोम लाने के लिए भेज्ञा, र्लीपिय गन्धर्वा ने नंगी कुमारी 
बागंदेवी के लोभ में सोम को छोड़ दिया) वागदेव' 
सोम को ले आई । सोमयज् के आरम्भ में सोम की खरी- 
दारी के नाम से इस का अभिनय किया जाता हे-यद्द तो आप 
सुन दी चुके हे । वाग्दंबी ओर गायत्री एक दी हं। गायत्री 
छन्‍्दी में श्रेष्ठ दे । देवताओं के मन्त्र द्वी वार्ण हैं, ओर वेदों का 
सारभूत गायनत्नी वेद का अ्रष्ठ वाक्य हे, गायत्री द्वी वाग देवता 
है| स्वयं वाग्देवता का साम लाना पड़ा था, उसने दा सोम 
साकर देवताओं की अमर वनाया था | देंघता सोमयाग करते थे, 
स्वयं प्रजापति सोमयाग करके भज्ञा स(४ करते थे | विवस्वान्‌ 
ओर जतित आपत्य देवताओं के पान के लिए सोमरस तयार 
करते थे ' आवस्ता शास्त्र मं भा सोम का यही माद्दात्म्य 
लिखा है, उस की यही कहानी किसी न किसी रूप मं मिलती 
है। आवस्ता शास्त्र मे मं। विषस्वान ओर जितआपत्य के नाम 
प्रायः इसी रूप मे मिलते छू । श्रीक शास्त्र म॒ भी यही उपाख्यान 
है; वेवराज़ 2:०५ के लिए इंगल पक्ती मधु लाया था । जमंन 
शाख्रा में भी यह उपाख्यान मिलता है,द््‌वराज (0१॥॥ इंग्ल्न. 
का रूप धरकर मधु लाया था ' यह इंगल पक्षी श्येन या 
छुपणे है, मु सोम दे । यह सोम सिक्के वेद्पथियां के ही 
प्रधान देवता नहीं है, समस्त आअय्ये जाति के अतिप्रधान 
ओझोर झति प्राचीन देवता हैं। सोमयज्ञ आय्येज्ञाति का प्राचीन- 
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यह्चन्म्रसछ | 


तम जातीय अनुष्ठान है । ओर सब जमद तो इसका प्रचार 
जाता रहा पर यम्वई प्रदेश के कुछ पारसियों ने अभी तक 
इस प्रायीन अनुष्ठान का त्याग नहीं किया है ! 

यह सोम देवता कोन हैं ? आप लोगो ने सोमलता को 
कभी देखा भी नहीं हे । काई आप से पूछे कि सोम का अथे 
क्या है तो आप कह देंगे चन्द्र | ऐतरेय ओर शतपथ ब्राह्मण 
में खोम को चन्द्र ही लिखा है बार बार लिखा हे कि सोम 
ओर चन्द्र एक ही हैं| ऋग्वेद संहिता के मन्त्रों में भी सोम के 
अथे में चन्द्र आया हे-यद्द बात मान त्ली जा सकती है। ऋग- 
बेद संहिता के दसवे मण्डल में एक प्रसिद्ध सूक्क हे, सूय्ये 
की बेटी सूर्या को उसका ऋषि दताया गया है, इस सूक्त में 
सूय्यों के विवाह का ही वर्णन है। बड़ी भारी ओर गंभीर 
भाषा में इस सूक्त का आरम्भ हुआ है । “पृथ्वी सत्य से स्थिर 
है, चुलोक सूय्ये से रुका हुआ है, आदित्य ऋत के आश्रय से 
झलोक म॑ अ्रवस्थित हैं, सोम के वल से ही आदित्य वलीयान 
हैं। सोम के बल से पृथ्वी वड़ी हे । श्रथोनक्तत्राणामेप/मुपस्थे 
सोम आहितः--नक्षजो के पास दी सोम रहते हूँ” नक्षत्रा के 
पास जो सोम रहते हें-वह चन्द्र भी होलकते हैं. सोमलता 
को चन्द्र की पार्थिव मूर्ति भी माना जा सकता दे कितु ऋषि 
तुरन्त सम्दल कर कहते है - 

“दोम मनन्‍्यते पपिवान्‌ यत्‌ सप्िबन्ति ओपधिम। 

खोम य॑ बअह्याणो वितः न तस्याझाति कश्चन ॥'' 

सोम ओषधि को पीस कर लोग पीते है ओर समभरते हैं 
शमने सोम पान किया, किन्तु त्राह्षण जिस सोम की असलि- 
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साम-याग ।, 


यत जानते हैं उस कोई भी नहीं पीसकता । फिर ज़ोर देकर 
कहते हें- न ते अश्वाति पार्थिव: पृथ्वो का कोई भी उसे नहीं। 
पी सकता। फिर कहा हे-'यत्त्वा देव प्रपिवन्ति सत्‌ आप्या- 
यसे पुन.” हे देव सोम,पान करने से तुम्हारा क्षय नहीं होता 
तुम्हारी वृद्धि ही होती है । यह सोम देवता हैं कोन ? 

बात कुछ पहेली सी होगई है| पश्चिम के परिडत अब 
नक इस भेद को नहीं खेल सके है । ज्मन परिडत हिलिक्रा- 
न्‍्त ज़ोर दें कर कहते ह-चन्द्र ही आये जाति के प्रधान देवता 
थ, चन्द्र ही सोम है, ऋरू संहिता में भो सब कहां सोम के 
अथ म चन्द्र का ही प्रहण दुआ हे | अन्य परिडत कहते ह- 
ऋषरू संहिता म जहां कहीं साम का उल्लेख है वहां सामलता 
अभाए ह, बाद की उस म चन्द्रत्व आरापंत हुआ है. त्राह्मण 
अन्था के समय मे तो वह बिल्कुल चन्द्र हो गई। पाण्डता में 
जब इस तरह चल रहो हे तव हम जस मूखों का चुप रहना 
हो ठोक है | किन्तु चन्द्र के लाथ पार्थिव सोमलता का यह 
सम्पक किस तरह कॉल्पत हुआ, मानवावेशान की ओर स 
इस को कुछ आलोचना होनी ज़रूरो ह। 

प्रश्ष यह है चन्द्र का आर सोमलता का साहश्य कहां हे! 
विटकुल अ्रन्दूुज़ के सहारे हा इस का उत्तर देना होगा । 
संस्कृत साहित्य में अनेक स्थला पर लिखा हुआ हे कि सूय्ये 
के अस्त दोने पर सूथर्य का कुछ तेज चन्द्र मे प्रवेश करता है. 
कुछ ओपधिया मे प्रधेश करता है, इसा लिए रात में चन्द्रमा 
उज्ज्वल होता है आर कुछ ओषधियां भो चमकने लगती है ! 
कोई काई ओषधि वन की लता या वन के पाघे रात्रि में 
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अज्ज्धल होते हैं या ?]/०8[)07०४८९ करते हैं ।बात बिल्कुल 
अवेशानिक नहीं हे । वास्तव में चन्द्रमा का प्रकाश और चम- 
कती लता का 705.007९8९00८० सूय्ये की किरण का ही 
रूपान्तर हे | हमालय पवेत पर इस तरह की 2]08[.0। 68- 
०९॥८ ओषधियां दे, कालेदास के समय से कवि लोग यह 
कद्दत आये हे। पर्वत के लता गृटमा की इस दीसति ने काहलि- 
दास के कविचित्त मे एक भारी आघात पहुंचाया था | कुमार 


सम्भव के आरम्भ का ही-भर्वान्ति य्रापधयों रज़न्यामतनेल 
पूराः सुरतप्रदाषाः-स्छोक याद कर लीजिए। श्रोपधिपति सोम 


लता को श्रव तक किसी ने नहीं पहचाना था; किन्तु यह बात 
सम्मब दे वह रात मं चमका /'05|))0) ००८० करती हा। 
हम लोग देखत दे संध्या से पहले आकाश म चन्द्र निष्प्रभ थे 
शाम के वाद अधरा गहरा होने पर आकाश मे चन्द्रमा उज्बल 
डहोगये | पृथ्वी मे सामलता भी उसी तरह उज्ज्चल होगई, 
माना एक्र के साथ दूसरे का कुछ सम्पर्क हे । अकाश 
का चन्द्रमा ऋम से जय होता दई-अमावस की रात मं विल्कुल 
दिखाई नही दता, कतु दो दिन बाद उसकी क्षण सूर्ति 
दिखाई देती हे, ऋम से बढ़कर पूर्णिमा को पूरा चन्द्र आकाश 
को आलोक से भर देता है। यद्द चन्द्रमा कहां चला जाता हे ? 
देधता इस पी जाते हं-इश्ली से इसका क्षय होता हैं, किन्तु 
यह बिल्कुल नए होजाय एसी चीज़ नहीं है, यद फिर बड़ता 
हैं, उसका आकार घट जाता द। वास्तव म यह लुप्त नहीं 
डहोता, यह अम्ठत स्वरूप है |! सोमलता ओषधि है, अरथांत 
वर्षजीवी उद्धिए्‌ है सालभर मे पेदा होता है, बढ़ता हे, मर 
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जाता है। दूसरे वर्ष फिर पेरा हो जाता हे,जगली पोधा हे,म 
कोई उसे लगाता है, न कोई उस की देख माल करता हे,वष् 
मर कर भी नहीं मरता । दोनों ही स्वरूप से एक हैं, दोना ही 
अमत स्वरूप हैं| ग्रकाश में जो श्रहपति “हैँ, पृथ्वी पर धहद्द 
अ्रोष घिपति हूं | दोनो का स्वरूप पक हे दोना सोम दे अकाश 
के नक्षत्र देवताओं के घर हँ-देवग्रहाणि वे नक्तत्राणि | देवता 
अपने अपने घरा भ बेठे रहते है सोम घर घर घूमता हे.देबता 
उस पान कर लेते है | पानके बाद खोम का पात्र खाली हों 
जाता है, वह फिर भर जाता हैं। आकाश मे नक्षत्रा मं घूमत 
हुए जो छोटे छोटे ग्रह ( ?॥७॥५ ) है वे ही मानों छोटे छोटे 
सोमपात्र है, इन पात्रा में अस्त भरा हुआ है देवता इन ग्रदा 
को पूण करके साम पान करते हैं। पृथ्वी की सोमलता 
आकाश के सोम का प्रतिरूप ह। यज़ञमान और ऋत्विऋ पाजश् 
भर कर सोमसस का ग्रहपान करते हद । सोमकी सप्ताप्ति नहीं 
होती, इसी लिए ता उसका आप्यायन अनुष्ठान है । 

यद जो सोम देवता ह॑. वह पहले आकाशधघि दारी चन्द्र ही 
थे, या पवत की सिर्फ़ लता ही थ वज्ञानिक परिडत इस कई 
विचार कर, पेदपरन्थी याशिका झ।र यजमानों को इस विद्ार 
से ।वशेप प्रयांजन नही | वेज्ञानिक परिडत टा[इलर की सवी- 
काराहि श्राप पहल ही सुन चुके 6 । 300७ ]85 [00#१०घें 
(0 4 ए (छा 5० एँ९६४ एप ।5६0 ए7[0 0 ६8 077)78 
एगाच[ताडह, 000 (0.० 64 [0 क्‍त्ता(॥॥]॥ छा ज्वाला 
५१0 ५७) »॥ ७ 0 १॥४॥ 08 ] - कैसी अनुष्ठान का एतिहा- 
सिक भूल्य कुछ दी दी, यजमात श्र र॒ याशिका के लिए यद 
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उद्देश 090॥00/ ट्रीअड़ी चीज़ थीं ओर एकमात्र चीज़ थी।से।म 
बेवत, असल में कुछ हो याक्षिक ओर यज़मान उन्हें क्रिस 
ज़र से ओर किस तरह देखते थे अ्रसल बात यदद थी। 
याशिक। के लिए सोम-“पेष।रेव अमत्थ॥ ' इनके स्तुतिगान से 
वेद्साद्िित्य भरा पड़ा हैं । यश्ष के समय होता ओर उस के 
सहकारी उसकी प्रशंसा मे मन्त्र पढ़ते हैँ,ऋकमंत्रों की आवृत्ति 
की जाती है । उद्गाता ओर उसके सहकारी साम मन्‍त्रा से 
उस की स्तुति करते हैं। ऋक सहिता का नवाँ मण्डल उस 
का स्तुति से मरा हुआ दे, ऋकसाहेता म जहां तहां उस का 
स्तंत्रगान किया गया ६€। ऋषि बड़े शोक़ से उसकी स्तति 
करत हू । यह अमत्थेदेव, यह चिर नवीनशिशु, यह ज्योति 
मेय गन्धव झ्राकाश के ऊपर अवस्थित है, वहीं स जगत्‌ क] 
निरीक्षण करता हूं, इस के शुश्रतेज से यलोक आर भूलोक 
ज्यातम्रय हा रहा हू बह खभ का तरह झझल्।|क का भारणु 
किय हुए है, वह भूलोक क॑। दलाक के साथ युक्त किये हुए 
हैं, उस ने सप्तलिन्धु स दुलोक तक सब घर रकखा द्वे। वह 
नर्वान युवा विश्वजय के लिए पेदा हुआ हू वह दिन मे रूप 
बान्‌ हे, वंह नर पर कृपालु हे, वह जगत्‌ की मानो आयु हैं ' 
दिधोदास का बेटा प्रतदेन कद्दता हें- वह देवताओं में ब्रह्मा 
है, ब्राह्मण। मे ऋषि हैं, पशुओं में महिप हैं, गिद्धों में श्येन हे । 
वह 'ऋतस्य गोंमा' सत्य को रक्षा करने वाला है, वह विद्वान 
है,ऊपर से वह विश्व को देखता रहत हेै।' 'ऋतस्य तन्ताविततः 
पविन्न आ जिव्हाया अग्र वरुणुस्य मायया?' उसी के मायाबल 
से बरुसंदव के जिव्द्याग्न पर सत्य धमका तन्तुसूत्र पवित्रता के 


सोम्-बाग। 





साथ फेल. रहा है, कश्यप ऋषि के साथ हम भी उस को 
सम्बोधन करके कद सकते हैं- 


ऋत बदन ऋतदुम्न 
सत्य वदन सत्यकर्म्म न 
श्रद्धां बदन सोमराजन 
भात्रा सोम परिष्कृतः | 
इन्द्रायन्द्री परिसत्रव ॥ 


हे ऋतद्युम्त, तुम सच बोलते हो, हे सत्यकम्मों, तुम सच 
बात कद्दते हो, हे सोम राजा, तुम श्रद्धापू्ण वाक्य कहते हो, 
धाता से परिष्कृत होकर इन्द्र के लिए बरसो ! 


सत्यमुग्रस्य बुहतः 
संल्र्वीन्‍्त ससवा ! 
सर यन्ति रसिनो रखा: 
पुनानो ब्रह्मणा हर ।! 
इन्द्रायेन्द्री परिसवः ॥! 


सत्य तुम उम्र हो. तुम वृद्दत्‌ हो, तुम्हारी रसधारा सब 
क्र / कप ५ 
जगद्द मिली हुई हे, हे हरि ब्रह्मवाक्य से पवित्र होकर तुम 
इन्द्र के लिये बरसोी । 


यत्रानु काम चरण, 
त्रिनाके अत्रिदिवे दिवः । 
लोका यत्र ज्योतिष्पन्तः 
तत्र मामस्त छाधि | 
इल्द्रायेन्द्री परिसवः॥ 


ऊपर के उसी तीसरे नाक में, उसी तीसरे युलोक में, 
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थज्ष-प्रसञ्ञ । 


जहां इच्छानुकूल विहार किया जाता है, जहाँ के रहने वाले 
ज्योतिष्मान हैँ, वहीं मुझे भी अमृत पद्‌ दो, इन्द्र के लिए 
तुम बरसों | 
यत्र राजा वेवस्वतों 
येत्रावरोधन दरिव३, 
यत्रामूय्ये हृती रापः 
तत्रमाममत कृधि । 
इल्द्रायेन्द्री परिसवः ॥ 
जहां वेवस्वत राजा हैँ, जहां चुलोक का अ्वरोधद्वार है, 
जहां नदियां बंहंती हे वहीं मुझे अस्त पद दो, इन्द्र के लिए 
तुम बरसोी । 
यत्र ज्योति रजस्र 
यस्मिन्‌ लोके स्वहिंतम, 
तंस्मिन मां धेहि पवरमान 
अमते लोके अक्तित । 
इन्द्राथन्द्री परिल्नवः ॥ 
जहां सदा ज्योति रहती दे, जद्मां स्वगे लोक हे, दे पवमान 
सोम, उसी श्रक्तय अद्वत लोक मे मुझे ले चले।, इन्द्र के लिए 
तुम बरसों । क्र 
छ है ४2 


लक ९ 


१6079: 


श्श्द 


ऋष् के 


इसाइयों का यज्ञ | 


"भर ४१ साई लोग झयते देवता को खाते है, उन के 

हैं ३ किए यह बात मशहूर है । 

"३४४४१ ५ ' देवता खाने की बात हम ने पदले उठाई 
थी। ॥८)87600० 50८7९ के उपलक्त में जो रोटी ओर 
शराब दी जाती है बह इंसा का मांत ओर ,खून है, उन्हें खा 
कर ईसा का मांस और खून खाया पिया समझा जाता है| 
ऐसा करने से इंसा के साथ इंसाइयों की एकात्मता दो जाती 
है, ईलाई ईसा बन जते हैं, मनुष्य देवता बन जाते हैं | आप 
हँस कर कंदेंगे कि एकात्मता करेंने का ऐसा सरल उपाय 
दूसरा नहीं है, ग्रल को यथा कर निगलने' की तरह एका- 
काता का यह उधाय भी अद्विताय है । 

पर हसमे से काम चलता नहीं, मानवतत्त्व के आनने वाले 
परिज्ञतों ने अनेक देशों से द॒ह्वान्त इकट्ठे कर के दिखाया है 
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थज्च-प्रसड़ । 


कि देवता के साथ एकात्मता लाभ करने का यह उपाय कुछ 
ईसाइया का निकाला हुआ नहीं है। देवता को आत्मस्थ करने 
का इसीतरह का एक उपाय अनेक देशो मे आविप्कृत हुआ है। 
एक मानब तरवक्ष परिडत की उक्कि आपको सुनाना चाहता हू 
(48९ 00/6 ॥५ 797"द480 & द्(व९079। पा€वौ ६७ ७।॥ ) [0 
४  वरावाहत05 पक छाल & ॥6 $ गे ते 5 के ०-॥]))९०५ दवा प॑ ।॥6 
6॥+7॥6॥|५ | ७ व) गाते ]0(५ 6 (५ ॥॥6 5६५।५४ १॥(॥॥ ॥५% टिक - 
ह॥ 0 0 [0 €५ ९६९7६ ७|/7५ ५९९॥ [७ ( >दा( (॥६(7050]0 ७५ «५ 
एल वे ॥५ (]64 90075 ॥) 6  (॥ते 6 ६ 5 छ १ ते ७१ (५7६ 
७76 ॥३४ ६ 0 छाव 8706ते गत छ(] 876€(7" ३ ६५) ७|8- 
860 [0 ।॥6 [॥ ७ ३0०4 ७४ क्ञा(0/५०ए७ 6 ५॥॥६  0एाते ]]५ «७ 
है ४ 04 वा) ॥ 5 शाह फा० छोर) मे जात ।६्ा ता लए 6009)॥ ३३9 ७ 
[॥0॥ _॥ छव6॥ वा (१५5९व।)|ं 77( 0७ 8९७॥॥ ७ ॥॥।१०७० [१३५०७ ? 


आप इस । *एणा को वात का जानत हा है। बहुत सी 
अस+्य जातियां अपने को किसी न किसी जन्तु का बशधर 
मानती है उस जतु को अ्पने। ज्ञाति का समझती ह उसकी 
पूजा करती हैं, यहां तक कि आचार व्यवहार में भी उस का 
अनुकर णु कर तो दे | उस जन्तु का 0.0॥ कहते है जन्तु 
की जगह कोई पड़ या ओर कुछ भी हासकता हे | पुराण में 
वशित नागजाति, पक्ति जाति की बात आप का याद आयगी। 
वबाखुकि, तक्ष आदि नामो की कथा आप को याद शआयगी, 
सम्पाति जटायु आदि पक्षियों की बात आप को याद आयगी 
बालि. सुत्ोब आदि बन्द्रा की ओर जाम्बचन्त आदि रीछो की 
बात आप को याद् आयगी | जिस पशु से वंश चला समझा 
जाता है, उस की पूजा हीती है | परिड़त कहते हैं इस तरदद 
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इंसाइयां का यज्ञ । 


बहुत ज़गह पशु देवता बन गये हैं | इस तरद्द पशु तो देवता 
हे! जाता है ओर दूसरी ओर देवता और मनुष्य का ज्ाति- 
सम्बन्ध पक्का होजाता है । वही पारेडत कहते है यजानुष्ठान 
छिबला ट0॥क्‍4. ॥॥04| प्रात्र हैं! यज्ञ हो चुकन पर सब आदमी 
यक्ष म मार गय पशु का माल सात ढह इस स व दवता क साथ 
पक हाजात है | पशु-बध यज्ञ का प्रधान अनुष्टान नहीं हैं. 
सब का मिल कर पणु-मांस खाना दा उस का प्रधान 
अनुष्ट[न ६ 

(७ ३.) ६) | ० ८६ ६ ,.॥५७ [५ ॥» ''७ ५७ ।॥3> 
0 ') ॥ थात + ॥6 ७ ७ [॥0' ।॥। ०६ ४॥॥। | (| ?७५७४ |)»॥7|७ 
!) 0 ! [5 क ६७ [0 !॥86 ७७ ॥॥७ ७९ 83॥ ' ७ 3॥॥8744 ४७।६॥ ,(५ 
8॥3 '40॥- ॥4000 "५ »]|| (५ ४ ५ ३०७ ह॥६5५ | ६ ॥//! (६ 
॥॥6 + 0॥॥॥॥70॥78५, छ| +(' ७ []७ ॥॥ पा छठे ० | 0०7 
ए6४ए। ० (७ (७0 4 |)॥ ६ ("५ ५ +६ ।/॥ १/ 6) ५ ०7 ]६60 
| «७ ५ [७6 0क]ए। ६ ]४ ॥| ७४३५३ ।70॥0% छा04 ५१७७ एव 
8७ [[6 0| ।॥७]| ॥ | ॥ 5७ ] ० /छएल " ७ (त। ा। 


5 ४४७ ७॥।.|१/॥ » 


यक्ष।नुष्ठान के सम्वन्ध मे ग्राज कल के परण्डता की यही 
थियरी' है इस 'थियरी का सम्रथन करने के लिए उन्हाने अनेक 
देश से बहुत से दृष्ठ/न्त इकट्ठे किय दें। चान से परे तक की 
उन्होने दोड़ लगाई दे । इस सिद्धांत में मतभेद भी ,खूब है । 
इस 00० के सम्दन्ध मे भा खासा टूटा हैं, कुछ पाएडत 
कदते हैँ कि समस्त असभ्य जातियां ही /'०(०॥ मानती हैं । 
इस समय जो ,खूब सभ्य हेँ,उन के असभ्य पुरखा एक समय 
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यज्ञ-प्रसक्ष । 


'टाटम! मानते थे । कुल परणिडत 'टाटम! का प्रसार कम कर ना 
चाहते हैं | विख्यात परणिडत ,फ्रेज़र कहते है -- 

“१0०७ कब 80५ शाठ्बती ॥॥8॥ ४0फ प्र '७0. 78 फाबएणण्श्तें 0 
ग430ए 38% 320 [0009|08 ७0५6 ((ाफ़ौए१त॥ 8॥७६५ ०! ०7) 
+ 08) 0१ |) ॥॥« प९॥ तेरा हज क0 70, ऐ।) ॥॥6 ५०४॥९- 
७5 ततपी0त ०0६ «म्ञा ॥ 0 ६९ कताए0ॉ0ाते 68 
3.3७9, ॥70 ए९॥|०७ &7॥0 ॥0 ७४॥)।(७ ]006 ]५ 0०(६॥॥0 

अथत्‌ काले गन्दुमा और लाल रग वाल भनुष्य टाटम 
मानते है । सफर आर पील रंग वाल नही मानते | अच्छा 
'टम' की बात अभी रहने दो, आओ पहले देयता खाने के 
दी एक दृशान्ता की आलोचना कर ! 

मेकिल॒का मे किसी समय मरयज्ञ होता था उन के प्राचोन 

देवताओं के नाम का उच्चारण करना वड़ा मुश्किल काम है। 
उन के एक देवता का नाम था-तेजकात्जि पॉकास या इसी 
तरद का ओर छुछ | किसी बड़े आदमी के लड़के को पकड़ 
कर उल देवता को वलि दिया जाता था' कुछ समय तक 
येचर को देवता कद कर उल्का मान किया जाता था, वह 
बिलकुल मन॒ष्प और देवता दोजाता था | आखिर में उसे वध 
कर सब आदमी उल का मांस बांट कर खा लेते थे। मेकिस को 
मर हुइुजि पूजलि नाम के एक ओर देवता भी थे | उनकी मेदा 
की सार्त्ति बना कर सब खाते थ, मनम सोचते थे कि देवता का 
मांस खारहे ह। मिश्र देश क प्रधान देवता असखिरिस का नाम आप 
लोगों न सुना होगा। बेल को असिरिस की पार्थिव मूर्ति 
मान कर उस की पूज। की जाखे था | हमारी गा ज्ञिस तरह 
भिगवती है, मिश्र देश में बैल उली तरह भगवान थे। पर 
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इंसाइया का यक्ष ! 


मिश्र में इस देवता का वध करके उस्र का मांस सब लोग 
मिल कर खा जाते थे । ]9:८५००]|८७ [5 ० ] "८ छता हक 
408॥::5 इस प्रसकू मे कहती ह -+ पल ४0॥५ एचा |५- 
8" 0(8॥ 0 ।(॥५70)] (४:४५ ६)3 ][0७ त#* ०8६] त9 ()१) 
5॥० (१00 ”ग्रीकी और रोमानियों मे भी यह देवता को खाने 
की प्रथा प्रचलित था या नही, दस पर बहुत बादानुवाद हुआ 
है। बादानुवाद का कारण सी है। क्योंकि कट्टर इंसाई यह 
बात ज्र के साथ ऋदना आातने हू कि यह दंवबता को खाने 
बाली बात हमार इसाए घर का एड विशिए झअन्यान हे, ओर 
किसी धार थे भी देशला है ध. श हाय: पज्ा। आओ सक्षासिक 
आलेचिता के प्रपातो 58, थे एल बाल के पालना तह चाहते | 
वेकदते ए किय: शप ४ और 
ल्प दोला दजा मे भा ले वन बयजञातर हू 37 गे लग 

नहीं हीता।देवता के उस्य मे पशु बच्च छझत्या ओर उसी पशु 
के मांस का खासा यह प्रच:र बहुत देशा में ५ किस्त बह पशु 
बेंबत[ं या नदी उप पशु से देसता अधखिष्ठि 4 पहले हैं या सही. 
उसमे देवता की 7७७ ॥४०८००५ ७ थे था मई, उस पशु को 
खास ले इसजा का आया जानता ४ आने /ख़ला का आत्म: 
सास करके उछ के साथ पकता प्राप होती हे यथा नहीं इन्हे 
बाते। पर तक उठता ऐ ' इंसाई कहना चाहते ह कि इस रूप 
में देवत्थ पाने की प्रथना केंयठ हम ही ऋरते है ओर लोग 
पशुर्मांस खाते दे लिफ पेंट भरने के लिए, देवता का प्रसाद 
पाकर अयना पेट भरने की व्यवस्था मात्र करत हैँ | इंसाइया 
में यद व्यापार पक्र गूढ़ रहस्य हू, एक ॥:ए3(७ ९ है। अन्य 
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5. ०. 
'म्ब माय भ ही हू इस 


जंग | 

्प्ज्ज' 

री बज 
अ्ज्य्का 

डे 
श्ब्‌ 
/ 

डे ॥(क्‍ 
श्र 
का! 


य्ञ-प्रसक्ष 


किसी जाति के धर्मानुष्ठान में यदि ऐसा कुछ होगा तो इंलाई 
लोग कहेंगे कि यह शेतान की करतृत हे । 


आज कल %|॥|)))/-॥) का लकर खब शभ्रालोचना दी 
रही है | यही मिथ देवता प्राचीन पाग्सिया के बड़े पुराने 
देवता हे | वेदपन्थियों के पुराने देवता पिन्र से यट अभिन्‍त है। 
बेदा में ज्ञा मित्र हे, आवम्त| शास्त्र म बी मिथ हे हम इन्हे 
मित्र हा कहगे बेद्र मं यह आतदिस्या से अन्सतम है, ऋग्वेद 
साहता मे प्राय, सभी जगा इन्ह बर्ण देखता के चिरराहचर 
रूप मे दखा ज्ञता2-पाना मित्र और वब्ण ये देना जुड़ हुए 
देखता है । सट॒दी काव्य के 'हइत रत फमन्नायरूणा किमता' उससे 
झलक का याद कीजिए , खनतवासी राग और लत्प्रण को ने व 
कर लें,.ग करत थे कि ये कया & ' क्या व्रत आए वरुण 
स्वयं ले उसर कर चना मे वेम रहे 6 सामयत के प्रात- लखन 
मे एंकर तामाहुति मित्र आर सरुण इस देवनाओं की जे।डी को 
ही दे जाती था, बट बात हम पहले कहलनके - ने मादक 
प्रिय ७. 4 ...«अता का मिटाने के लिए उन के साम ग्ममस 
दहा भलाया जाता था नसूण का हाल भय भा यार अस्त 
छुड़ा द, वह जलाधिपति आर पश्चिम दिशा के स्वामी हैं! 
किन्तु मित्र को हम करीब करीब भूल ही गये है, प्राचीन 
पारली धर्म मे मित्र अ,र बण का स्थान ओर भी ऊँच, 
वरुण स्वर्ग अद्ुर मन्नद है --अखुरो मे भ्रष्ट है, मित्र उन के 
खहचर है, मयादा मे प्रायः वरुण के समान ह । भिन्रदेव की 
मयादा पारली समाज में क्रमशः बढ़ गइ थी | बह वरुण॒देव 
के पुत्र अर चिरसहच र थे।| पतित मनुष्य पर करुणामय थे- 
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मित्रताम ले ही इस का पारिचय मिलत। € । वह मनुष्य के 
रक्षक- १8 ए॥०१०, [६०/०७७७/ और व ७॥४६ )। हो गय थ। 
इंसा। के साथ आप मित्र देवत। की तुलना करें । 

इन प्रिज देवता की पूजा पारसी समाज की हद का ल्वाध 
कर राप्त लत्रज्य में भी ज्ञा पहुँची थी | आज फल उस के 
बहुत से निहशत आविप्कत हुए है । फिलांडलफिया शहर के 
प्राफ़ 47 ज्ञु ५५। (८) (_[॥]8 ॥ ५१७ ६॥॥५[ सम्दन्य मम ण्क 
पुम्तक लिबं, है| उनहवने राप्त सान्नरास्य थे सित्र-प्ज्ञा की 
गत घना काय दुण लिखा हे - 


प्र ! ) |]।+5 ॥। ४ हर आह 5 5 3 2 !]0 
भाव ते ॥ | ७ ५ | ।७५ ) ७७ | 0 38 ५ 50व,प|? 
॥. व])॥॥ ', !।४७॥ (७ ४4 १श/ #,११॥)॥ ै। ६. !)) | 
6 +३8क। | , ६३ [॥00 ६४6९ (४ततएँ, 40]( ।:. ।। (१4/॥[ 
त "३9७ ' धाफकप ॥ कक) ७० वाल ता (0 २३)॥।०७॥॥७ 
6. | ६४ +8॥ ७ '()%॥ 5४)0॥५ ै7/# ' | /ए _॥ 6६ 


॥ » ४! ६ 3 ६0॥404 ४" (६५७- ॥॥ (६ + » []!* 
(0, २)।॥॥ ५७ ७७, !'*' ]७७09 3६ ४0७ |)१' ॥ ७॥॥७१47 
[,,. $, '। !(७ ६१; ५ 0 ० ((०७॥॥॥७65 ०१ वी क्षा । ६- 
जा, ॥5 ७०६ लत है छू जाया [क्‍#६ बफों वाह लत 30॥,0 
॥0 ७ "। ४ [६३ ५ वा" 8॥5 40 एए७ ( फ्राव०तमा]। ९ 
४ ७. ३६ ३१७६४ + [डी 0 ण कवि धष्धा 

लक ईसाई ।)ए70!/, शास्त्र के अध्यापक है ,वह कट्टते है, 
५:3५ ॥५७। ९ क्रिन्तु बहुत स परिडत ज्ञार के साथ कहना 
साहत दे कि रोमसाप्राउ्य में इंसा की पूजा की तुलना में 
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मित्रपूजा की प्रठिप'त्ते ओर प्रसार आधिक था । सन्नाट कॉन्स- 
टेन्टाइन भी पहले मित्रपूजा के पक्तपाती थे, बाद को यह इंसाई 
हो गये। उन्होंने ओर उनके परवच्ची समा ने कानून के ज़ोर 
से ओर शरार के ज़ोर से मिन्नपूजा बन्द कर दी थी। मित्र 
पूजा बन्द ज़रूर करदी थी,किन्तु इसाई घम मिन्रपूजा के बहुत 
से अशुष्टानी का, बहुत स तत्वो का अपनाकर परिपुष्ठ ही उठा 
था | नहा ता जन साध.रण मित्र का छोड कर ईसा को 
ग्रहण जल ऋरत । ह 
इस सि& पूजा भ ईसाइयों की ।".५ ' 07 ५ अनुष्ठान की 
हग्ध ०णक ४ छान था . प्राचीन पारसी घम भ त्रा/तयक दाग 
रोटी अप संमग्स उत्सगे करते ५। (त्र पुज्न। के प्रशिपत्ति 
के समय रसामसर्रस दृष्प्राप्य ही चला था, उस क बदल पझचुर 
का २० पार्न, मे +#ला कर दिया जाता था यह द्ादारस् ६ 
मद्य ६ नाता ६ ्‌। ।. ५ |? + ६ |) «| | ' ॥५ | ४9 
[(। $ #१,] ६४६ (2 ')] ७ %४६4 (४४४ ७।॥| ५ !। [4॥ (9! ' | 
एी3॥) ८5 | ०७ वकफा। ५ | ६४ ७ ॥[६॥॥) 


है 


9 60 + 0॥0 ४७८७५१५ ४७१) +७।१॥०), [, ५ | * ( * 
४:), 4 (॥॥[6] 60 ५ ।।॥)० (॥)7. ॥ #| ९६ »' 
६७३] [ ५ (६, ७ ४॥) ( (0॥)9)0॥॥0॥) 
मन्न पूजा से इस इसाई अनुछठान को देख कर उस समय 
के इंसाई फ़ादर आग बदला हो ज्ञात थे । उन म से दा एक 
ज ने! की बाते सुनिए। जस्टिन मारटैर कद्दत है - 
8 [). ७४७ ७तप (०७॥8 30७७ ॥॥84.0व [५ (7॥॥॥[४- 


(ता ॥8]00 9॥ 6 798(0॥05 ए छह | धर (रवान 
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फल 09 ५6 02 [0 * त0,6., #७, गिरते 
86 & 0५७ ० ए०५ ७० छ व ( ७॥५॥ ८७ था) ॥06 ता? 
ह800॥5 ]॥ (क्‍0 ॥॥) 80 ॥॥[0564 (।६५ ४]9 ॥$ ॥॥(॥॥ 
[)[॥8.0 (१ टाटुलियन कहते हैं- !|[।० (६ ५।| , ।)) '। ७ ॥9५* 
जि९ 405५ 06 ॥4५ ॥ 3)॥, [888 ॥ ७५ (५४५ ॥. )१॥ ॥ ] ४५० ७। 
7 ७ं।६॥090 ॥]958080. ७ ५ ॥ ४७०५६१।१ १६५ 4) 
99 0(7)) 07 | 66 
इंगूस्ीस्ट बात वात मे अत रह शांल का खाय के साथ 

अन्न के साश तुलना +रद थ। झा! यर अस्त अमसतसरपरूप 
है, यह भी घमा कर कटत थ। रभार खाद अम्न-जञ् की 
बात आप ले. था दंत य।. औ्र।५६र। । ३०१४ ७ 7क ७०७ 8४ 
$ी। ) ॥६ ७0 | है थे। | भ अज५धव5 4, ॥ 7६५ ५११६ 
९०५९ ७६॥ ॥॥ । 0 + ॥। ॥। ]5 | [] + (॥ 

!0॥ 33:. | + |। !3) जे मर सा स्थाना वह ओर मेर। 
खून पता है, व 32२ 6 अवृरू गैस कर ॥ हे सार भ उच्त 
सश्रतात्त ते दाता छू - बोचर 3 एकी। सरुवे.।ईइले 2॥ २7 ॥ 
५५ । ६ | । | । । ॥ ] *६ (।; 
४॥ [ (। | [५ ।44५ (3 १ ॥।॥ ५ !। ॥] ) [4 ९ |. ैै ( ("०-७ 
जितने इस मानव सन्‍्तान ऋ। मॉल नदी खाया आए रक्क 
नदा वसा व; मत एै। रला ने एल जभद अपना परिचय 
मानवरूप[--जैवरुपी कह कर दिया ७ । फिर | ७0७ ५० 
208060॥ एज वी बा (ा॥,.0०॥ 0४ 00, वह 
608॥0। |). ' जिस ने मेरा मांख खाया ६ ओर मेरा रक्त 
पिया है, उस ने अमरता पाई हे । 
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हम बात को ओर बढ़ाना नहीं चाहते | इंसई जिध रोटी 
ओर मद को उत्सर्ग करके खाते हैं, घद इंसा का मांल ओर 
रक्त हे. उस खाने से ईसा को दी खाया जाता है | ईसा उन्त 
के देवता हैँ, जनकेश्वर में ओर तनयश्वर में कुछ भेद नहीं 
है, दोनो ही की आत्मा एक हैं | कट्टर इंसाइ समभते हें कि 
यह हमारा अवना अनुष्ठान हे. यरि ओर क्विसी समाज्ञ में 
पैसा कोई अनुठठात हैँ ता बह शेतान की करतूत-- 
तीबएए॥) ]) ४०0वए द्दे । 

प्रक्ष उठता हैं कि हमारे वेदपन्‍्थी समाज मे भी ऐला अनु. 
छान था या नदी ? आवेस्तापन्था समाज मे ज़रूर था, थेदपन्‍्थी 
समाज मे भी थाया नहीं? 

इस की आलोचना करत से पटल हम आप को पक बात 
बता देना चाहते है । आप लोग यह न समझे कि ईसाई समाज 
के सटश अनुए।न हमारे वेदयरथी समाज में भी थ.इस बात को 
सिद्ध करके हम वदिक धर्म का माहात्म्य यढ़ाता चाहते है, इस 
स हमार/( भी गारब बढ़ेगा | हमारा यद आशय हरगिज नहीं 
है| हम यहां तुलनात्मक अले।चना कर रहे ठ,वेदिक धर्म क 
साथ इंलाई घम की यदि 'रमछु सहशता हैी। तो उसे स्पष्ट रूप 
स दिखाना हम अपना कनव्य समझते ह । उललन दिख,न पर 
वेदपन्‍्थी समाज के यज्ञानुछ्ाान का तात्यय्ग पूरी तरह सम 
में न आयगा | वह साहश्य कहां से आया, के ले हुआ इस का 
शाप लोग विचार कर । हम इस सादश्य के अनु सन्धान 
में प्रवृत्त दोति है । बेदिक अनुष्ठान भे पुरोडाश या रोटी 
दी जाती थी और सोमरस दिया ज्ञाता था| रोटी पशुमांख 
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के दी बदले में दी जाती था, डस पशुमांस में कोन से देवता 
प्रतिष्ठित थे, अब यह देखना दोगा । रक्त देना वेदपन्थियां मे 
निषिद्ध हे क्योंकि वेद्पन्थियों के देवता रक्त न पीते थे रक्त 
राक्षसा को प्रिय होता है | ईसा का रक्त अमरत्व दे सकता है | 
किन्तु हमारा सामरस रक्त नहीं है, बिल्कुल अम्रत है उस 
पीने से अमरत्व दवन्य मिलजाता है । कगव के पत्र प्रगात्थ 
ऋषि कहते ह- अ्रपाम साममसता अभूम” अगन्म उज्योतिर 
विदाम देवान हम सोमपान करके अमर होगये ह हमने ज्योति 
प्राप्त की ८ आर देवताओं का जान लिया है। यही प्ररोडाश 
झार सासग्स देवता की दिया ज्ञाना था और ऋ/त्वक यजमान 
के साथ उस खाते थे | सोमरस ऐना तो अमत पीला हे । 
पुरोडाश खान का क्या मतलत ह. यह हम अच्छा तरह सम 
मना होगा । इसाईइ अतृष्टाना के तात्यय के साथ इस का काई 
मेल ह या नहें'. यह भी रामकझना होगा | इस से पहल इंसाई 
अनएना का सतलव समझता आवश्यक है । 

इगा का जन्म हुए दोला तान सो चप बात गये है । सार 
राम सापत्नाज्य मं ईसा ही प्रजा फल गई ह. किन्‍त अभी तक 
मित्र पृत्ता को बह नहों हटा सको ह। इंखाइया से सोरे 
साम्राज्य को कई इल।क्रा मे बांट डाला ह.एक एक इलाक़ा एक 
एक दविशप के अधान है | रोम के सम्राट कसर कान्लरेनस्टाइन 
इतन दिल से बाच मे लटक रहे थे | तराजु के एक परलड़े में 
मित्र का, ढसर पलड़ मे इसा का विठा कर तुलना कर रहे 
थ । आखिरकार वह इंसा की तरफ कुक पड़े। ईसा की पूजा 
रोम साम्राज्य का राष्ट्रीय धर्म हागया ! किन्तु इस बोच मे तक 
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डठा कि यह इंसा कोन हैं ? इश्वर के साथ इन का क्या सम्पर्क 
हैं; दोनो का एक ही मूल्य दे क्या ? पुत्र सोलह आना 
ईश्वर है या नद्दा / सालह आने इश्वर हाने पर फिर एफकेश्वर 
बाद कहाँ रहा £ इसाइई समाज मे इस बात पर दलबन्दी 
ओर ख़ना खूनी तक आ।«म्त दागई। फ़ैसर कान्सटे-टाइन ने 
माइसिया शहर मे ईसाई सकतगीति के। बुलाया--बहुन पदले 
अशे'फ न जिस तर द वद्धसकुगात के युलाया था उसी तगह- 
बहुत देश के इसाइ याजक आये, काई दो हज़ार दाज्क.जमा 
हुए; उस में तान रू रे अधिक् विशा थे, राजमसछ के बड़े 
हाल ग व लोग पर। वांच +र पठ। हाल के माच » ऊँचे 
आसन५पर बाइबल सजी च+ - सताखान्यकए "५७ ॥0]00 
पहन कर सथव4 ५9 हू धदाराद पर बे आज ये शाम के 
राष्ट्रगीप पुराहेत ७६--००" ५७ . ०५४०) & | याजको 
के वाट लकर चड आप इला के पश्यव्त्य मजूर करो ' एक 
तरफ़ «) 5 का दल था थलेगइश्खादके लालदहइओआने 
ईश्वर नहं। मानते थे दूराश तरफ -५००७..॥०-का दल 
था | इनफे रत भें इसा साल८ आने ईश्वर ४ | अझगधानालयसो 
की जीत हुई | उद्यास्यथत याजका के कालाहल मे एग्यसो के 
दुल की घीमी अजाओं दय गई राय गाप पुरोदित से राप्ठ के 
कल्याण के लिए उस का अनुगादन किया । ईलाका पूर्ण ईश्व- 
रत्व प्रतिष्ठित हो गया | क्रेसर का आदेश राम साम्राज्य में 
प्रचारित हआ-र।म के कलर ने मान लिया ४ कि इस परि- 
पूर्ण ईश्वर हे । जो रोमन इसे न मानगा। वह राष्ट्र का शत्र 
समझा ज्ञायगां | एरिश्स की बनाई हुई पुस्तके भंगियों 
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ईलाइयो का यश्ष 


फिकवा दी गंदइ । उस दल के दो विशपो ने स्वीकृत पत्र पर 
द्स्तख्त नहीं ..ये थे इसलिए वे दोना निवासित कर दिये 
गये | तब से आज्ञ तक कुछ यूनिटेरियनों, को छोड़कर सब, 
इंसाई इंसा का परिपूर्ण इंश्वर मानते था रदे है. ! जो इस में 
संशय करे वह इंसाई नहीं | 

नाइसिया शहर म प्रचारित इस स्वाकारोक्ति का नाम 
]ए।००॥५ (५९०0 है, सारा इंसाई समाज इसको मानता है! आप 
लोग जानते ही है कि अंगरेज़ राम के बिशप के इलाक़े से 
बाहरह ये लोग पोप की अधानता की बेड़ी काट कर प्रोटेस्टेन्ट 
होगय हू । गनी एलिजावथ के समय (पाले ० वैश्नाष्रीशाते 
में इस थर्म सम्पक्े के विषय मे मतामत हुआ था ' चह.३६ 
घाराश्रा में धिधिबद्ध है | यही अगरज़ा के चर्च के विज्यात 
पक।॥ए ॥य०0_&/"0| > हर । बिशपा ने इन धाराझा का बनाया 
था आर रानी एलिज़ाबथ ने पालामट स मन्जूर होजांन पर 
उनका अनमोदन किया था। याद रखिएगा कि अंगरेजों के 
राजा भी अगरज़ा के देश मे राष्टगाप पुरोहित हूँ-)०00067 
"| ७ ९७४), किन्तु अगरजूो के गाज़ा प्रज्ञा के प्रतिनिधियों 
की राय के बिना काई ऋामष नदी कर सकते। इसी लिए इन 
धाराशा की पालामेन्ट म मंजूरी की ज़रूरत पड़ा थी | पालौ- 
मेन्ट भ वोट! के ठारा जनकश्व रक साथ तनयश्वर का सम्बन्ध 
निश्नोरिय होगया हे, और आज़ तक वही समस्यन्ध 
वहाल दे । 
“५९०९6 0:६०] याले मानते हू- ४४० |०॥०ए९ 05७ (०6, 
४09 8६08॥/ 87 ६ए, श॥॥९७ ० को छा) 25 स्ंथ)० 
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भाते गए छी)6, बाते की 06 4.00, तैं०घा७ (7॥॥५, ।9 
१४७४ते एा (०0, (00 070 (+७ण॥, 4,0ए90 ॥"0॥ 7 (७५, 
॥0७ ॥07 3व.0. 0७००७ (०06 [00॥ (प्र (१५ (, ६९ 
०॥9५ ४2० था 507॥ 06900679 767 पारतेैए, ण॑ ॥₹९ 
88700 ९५8४०॥९०७ ४१७॥ 6 ४]०-, (॥6 विफा 0एा॥ ता 
एएटला ९लल्वपाल, 062०0 ० (एप ]060 ९ १ 06 
8॥ 826०% (00 8॥ ७०6 धोौश0 थ।। (॥7/8 ४७०७७ 
गा जाी6, ७0 07 0तप्र/ १३७३४॥0व 0) [0 ५) ४. ॥5०ऐे 
#ग्रा00ए५ छा, 8॥॥ +>पतीषश९व, 8॥ | ]( १२ #(॥॥॥ . 0॥ 
"6 जी | (#५, हा पे बच्टल बैणएते गत 6 कै ए, छापे 


४]॥| (009स्‍0 8७४॥ ॥ 2|0५ ४० 


(धाली ० 4 /7|७॥0 वाल मानत ह-![॥.)० ।५ ८ 
०60९ फिवाह हाते ॥एट ए०७गीे, ९१छाम्रव७, ५।तएप 
0९60 फृष्प 5 0" [ृम्न&ढ0<, एक ॥07/6 [१0५ ७७ ४४80९ ॥॥॥ 
बावे 20०45, 0 0 ९३०४ खाते [१०९००१४००७ ७० #॥। 
98 ।00] ५]86 मा ते वाए चोर, औात॑ ॥॥ पाए 
० (॥5 (706॥68त0 ](6 )0 ।॥60 [/0१8/१5 ०0! 0॥0७ 
धा। 0७806 005७४ छाते ९"७॥॥ए, ॥॥35 हल ॥॥॥8 
5&0॥ हा ७ 4[0)ए9 (3॥05५., [ ॥6 (४७॥, ७७) 7प्न [॥6 
का ० ६53 (७७०५ 3उ00(0१0 (0॥ ९४७/|४५५॥० 
0० ४॥० फक97, 0 047 80/35/5709 ७) ७॥७ ]२७॥॥६४", 
६00४ पशक्ला?8 785078, 89 [॥430 0४७४० ए०)8 ७१ | [१8८8९ 
78 97९8, (80 8 (0 889, .6 (00॥68 | छावे गाधा- 
॥00व, ज़९०8 |णा०७ 008०.)07 7 006 ['0/800, ॥6€एण' 
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00 )७ पाएंव०), एछीलाएीण जा०व8 (एं5, ६0९७'ए (00 
का एछ७७ए ॥#8), छी0 7पफ॥|9 धप्रीए6त0, फ़्चड टापाल€व॑, 
तेछघते, 80५ ॥राउ0त, [0 ॥९एटठालां।७ ॥8$ #॥)67' [0 घषठ 
धाद (0 ॥6 8 88९ल१५९, ॥04 0]9 07. 09,8) ४पा।, 
पा ४50 0ा' को 8 ॥ऋ। 5७७ ता ॥0॥॥ 

आप देखंग कि इरेलश चच ने बहुत से विशेषण स्पष्ट 
भाव से ऐसे दिये हैं.जो ?५. ०७ ७ 2५ ८०म नहीं हैं या अ्रस्पष्ट हैं। 

४।०४॥॥० (7७७ प्रचारित होने के बाद ओर भी पलल- 
बित द्वोगई थी इसी तरह पललवित ओर एक (' ९७ का नाम 
4 0)।५888॥ (॥५९पे हें । (५५॥) ० -.॥४।»॥ ने इस 
(2५०0 को मान लिया हे इसीलिए वह इतनी स्पए्ट होगई हे। 

इंसाई शास्त्रकारों की राय मे प्रत्येक विशेषण का गूढ़ मत- 
लब दे | जो इंसाई नहीं है उन्दे इनका मतलब समभना 
मुश्किल है। हम यथाशक्ति उनका अनुवाद करने की कोशिश 
करेंगे | दोग्लिश चच वाल कहंत हेँ,!']/०0 8 पर 006 (+०त 
ईभधर एक ओर अंडितीय हद । चह ही (५७०० ।]॥6 ।९४४॥6४ यो 
नःपिता जनिता-है | वह !|५॥॥४ (५०१ प्राणस्वरूप हे,स उ 
ध्राणस्य प्राणः । वचद्दध ०४९८०।४७४॥४ श्रज्ञ या जन्मरदहित, 
नित्य, और शाश्वत है, ४॥070॥ ।०ते५ए सूस्तिरद्दित है,- 
४४07५ [१87 कलाहिन या निष्कल दे निरवयव ओर अखंड 
है, ७0))०४४ 00880॥8 शुद्ध शांत,निरवय और निरअजन हट || 
इन सब विशेषणा को एकत्र करने से दमारी भाषा में बनता 
है-- निष्कल निष्क्रिय, शांत निरवण निरअनम । दिव्यो 
हासूसे! पुरपः स पाश्याभ्यस्तरो हाअः | “इन पाक्यों के 
न्‍ १४३ 


यश्ष-प्रसञ्ञ 


किकक०ाउट+नाननक्ताऊंट8,... «कब... डबरा. 


प्रायः सभी विशेषण इंसाइयों को भाषा में हैं | सिफ निष्किय 
विशेषण नहीं है| इंसाइयों को इसमें आपात दहोसकती हें। 
दिव्य या ज्योतिर्मय विशेषण भो वहां नही है किंतु 'च00॥० 
में है। वराह्यास्यन्तरः या स्वद्यापी-यद भी नहीं हे ।| इंसाई 
इसमे आपत्ति करेंगे या नहीं, मालूम नहीं । इसके बाद घह 
कहते हे ४७ ॥]7/06 7०0 ००” स्वशक्तिपान (0 ॥॥#06 
गत00”सर्वज्ञ -ये रोनो विशेषण हमारे शास्त्र में जहां तह 
शाये है । उस के वाद विशेषण है 0/॥70० 20007९88 
यहां (०000७४४५ का मतलब है ॥(00॥05५8 --6 तंशा0त९8 
५३७ )ए06 जश्ञ| ।63॥99 ॥56)| ॥) [एकता 0 ॥&- 
9088 (0 06७४।५ए४ इस का दूसरा सास (7१0७8 कपा या 
करुणा है। अद्ववयादी अपने परत्रह में इस विशेषण के अपर 
होन से कुंठित होसकते हैं कितु रामानुजस्थामी ने अपने परअहा 
में, अपने वासुदेव में, अकुतोभय से इस विशेषण का आरोप 
किया हे- 'समस्तकत्याणगुणात्मकाउलोा ! “जगताभुपकाराय 
खष्टा तस्याप्रमेयस्प” ये अयार कारुएय सोशोट्य-वत्सल्य- 
शोदाय महोषधि है । इसके बाद कहा गया है चह 008॥०० 
धाऐ [00685 ए87* 0 के। ीतए5 ध0ादाओर काते फरार 
वह यावतीय प्रत्यक्ष आर अप्रत्यक्ष भूता के सष्टिकर्ता और 
विधाता दे,अवोत्‌ बद भूतयोनि ६ -यतो वा इमानि भृतामि 
जायन्ते, येंन जातानि जीव॑न्ति | 


जनकेश्वर के विशेषज्ञ तो अपने) छुन लिए । ईश्वर के 

सांध इंसा का सम्बन्ध स्थिर करने में ईसाइयों में बहुत वाद 

वियाद हुआ था | ईसा मे-फय-इंज् रब है।या भेशमाह है. 
रे 


इंसाइयों का यज्ञ | 
आगड़ा इसी पर है। १८७४० (07०९१ ने जो सम्पू खदा के 
लिए स्थिर कर दिया है वह प्रसिद्ध !7:0एया त्रिपुरुषतस्व 
है प्रथम पुरुष जनकेश्वर, द्वितीय पुरुष तनयेश्वर, ठतीय 
पुदष 40/ 390. (४तां५ए तत्व के मत म ईश्वर एक 
होकर भी तीन रूप में विद्यमान हे | दस में से हर एक पूर्ण 
इंश्वर हे । पर इंश्वर तीन महीं, पक है' “(0॥6 ४766 96780 
#0 060॥6 » शा३ 68%8886, [30४67 &74 ७(९०७३८५. ५8८०) 
४ 00 ,॥ &ऋएीं वेष्नछी8 0७ ए१०86 ॥83७ ० ४ी)8 
४११॥७७0, ये सब नित्य हैं स्वशाक्तिमान है ।यही एक दलवाल 
कहते दू-पुत्र पिता के समान है | दूसर दलवाल कदते है पुत्र 
पिता के सरश है | एक दलवालों क मत में सम्पक का नाम 
॥0770 ० प४& खसम्रात्मकता, दुसरे दखवालों के मत में उसका 
नाम ॥00॥0। ०४७ सदशास्मकता है | पिता ओर पुत्र दोनों एक 
8888॥॥02, (0$६७॥02 या पक रह वस्तु दे ट किन्तु दोनो मे 
उपाधिगत भेद दे | इंसा इंश्वर पुत्र हे, इश्वर से उप्पन्न हुआ, 
सब :से पहले उत्पन्त हुआ हे, 000000७॥ ०६ ५॥७ (७६।॥6॥५ 
#78॥ #९9.०0/0॥ ० ॥॥6 &0॥97" पिता इंश्वर समस्त भूतो 
का सष्टिकसो है--( ४:०० ० &] "एातट्र३ श्ति वह पुत्र का 
(७४:०० न ही। है, सष्टिक्ली नदीं हद बह सिफ 0१2९४ 8/ ह्दे | 
सिर्फ जन्मदाता है। इसका यह अथे हुआ कि ओर सभूतों का 
तो बद सिर्फ निमिश्षकारण दे किन्तु पुत्रका यह निमिस 
कारण भी है ओर उपादान भी । कुम्दार घड़े का निमिसकारख 
है मिद्दी का घड़! बना देता दे किस्तु पिता पुत्र का/मिमिसकारण 
और डपादान कारण भी हे , थह अपने उपादान से ही 
पुत्र को उतरपसम करता हैं।.| 

6.3 | 


यहक्ष-प्रसक्ष । 


पिता ने पुत्र को अन्म दिया है ओर सब से पहले जम्म 
दिया है| प्रश्न हो सकता हैं किस समय जन्म दिया है! इंसाई 
उसर देते हँ।,6।0) २ ४)। 9४2९६ अथात्‌ जब कालतक न था, तो 
इस का मतलब हुआ पुत्र भी पिता की तरह अनादि और 
नित्य हे | पिता ने जब जगत्‌ बनाया तब की तारीख का पता 
इंसाई लाग रखते है किन्त पुत्र की पेदायश की तारीख उन्हें 
मआलूम नहीं। क्योंकि पुत्र कालातिग,कालातीत ०५०० 47॥9 
है, जब सत्‌ भी नथा श्रसत्‌ भी नथा तब उसका जन्म 
हुआ था । 


यही पर पिता पुत्र में कुछ भेद दे। पिता अनादि ओर नित्य 
है, पुत्र भी अनादि और नित्य है। पुश्र पिता से उत्पस्न हुआ दे। 
पिता की जितनी उपाधियां था, विशेषण हैं, सब पुत्र में विद्य- 
मान हैं इनके अलावा ओर एक पविशेषण पुत्र में मोजुद हे वह 
पिता सर उत्परन हुआा दे । 

इंसा के इस विशेषण को वेंखकर श्राप को हिररणायगर्भ की 
याद आई होगी ।'हिरणयगमः समचसंताम्रे भूतस्य जात: पति 
टेक आसीत्‌ ।” द्विरायगर्भ उत्पन्न हुआ था, किन्तु हुआ पह 
सब से पहले था, वद अग्नज्ञन्म ईंश्यर था + जन्मते दी घह 
समस्तमभूता का पति इुआ था | भूतपति या प्रजापति का यदि 
छुक झथे किया आय तो वह भी पदले विद्यमान था, यद बात 
दमारे शाख्रों में जहां तहां लिखा दे । भूतपति यद प्रजापति ही 
सब भूतों के स्रश् हैं, उनकी क्रामना से भूतों की खष्टि हुई 
थी | इंसा के सम्बन्ध में भी ईसाई कहते हैं. फि पिता इंश्वर 
लें अपने अग्रज॒स्म पुत्र के द्वारा समस्त भूतोंकी सृष्टि कौ 


१४५९ 





इंसाइया का यह्ष । 


470प४पृ धए 2 (४)४४ ५४०7४ 7006 इंसा के जनन्‍्प से 
खष्टि का आरम्म होता है-- 7।५ ९४९ 800७ ॥ ॥3 
७७ #8६ 808] ॥0०ज408 00800!), ४॥(0 ६)।6 पा।]५७7॥७० 
0 6)॥2 ५ ०७४७४ ६8 00920! ५० ॥3. हिरणय गर्म अिस 
तरह भूतोंका पति दे, इंसाई भी इंसा को उसी तरद् समस्त 
भूतोंका पति बतलाते है | इंसा का प्रसिद्ध विशेषण है ],00 
खझोर प+% विशपण है हिवए, पाए 0। ह95 00 ॥0व ०। 
(ते, ।60 छो)0०ए७० का तपजीता॥ 7 मा फृ0एछ' बाते 
०५6३५ व्य8 जविली ॥ एह6॥९त, 


आपने द्खा पिता और पुत्र सब तरह से परिपूर्ण इंश्वर 
हैं. फिर भी दोसो में उपाधिभेद- है । दोनो अनादि ओर नित्य 
हैं । फिर भी पिता जन्प्र रहित या अज है, पुत्र पितासे उत्पस्त 
हुआ हे ओर सध से पदले उत्पन्न हुआ. हे | इस भेद के होते 
हुए अभद दिखाने के लिंए आर कुछ विशेषणो का प्रयोग होता 
है। पुत्र पिता से उत्पन्त हुआ हे कोन किससे उत्पन्न हुआ 
है इसका उत्तर दे'/०१ ॥0०॥ (०0 इंश्वर से ईश्वर उत्पन्न 
हुआ दे.एलाए प०१ 07 एज५ (0 पूण इंइ्चर से पूर्ण ईश्वर 
उत्पन्न हुआ है। फिरकदा गयादे [.2॥५ ॥0०॥ 422)५ पिता 
ज्योतिःस्थरूप हैं, पुत्र भी ज्योति.स्वरूप है [॥0 १०० 4॥6७० 
पित। प्राणस्थरूप है,पुत्र सी प्र/शस्थरुप है। अरद्मसूच के इन सूओओं 
को ती सोचिए-ज्योतिश्व रणासिधानात्‌” “प्राणस्त थातुधमाश्‌ 
“झतफुध प्राणाः ।” छात्दोग्य ओर कोषीतकि उपनिषद्‌ के 
बाकय की झकलस्वन करके इन सूत्रोंकी रचना हुई है। छारदो- 
रप्र कहता है- अथोयद्सः परो दिवेज्येतिदीप्यते, विश्यत: 
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_यश्ञ-प्रसज्ञ । 


यूछ्ठेचु, सवेतः पृष्ठेषु अलुसमेपृश्तमेषु लोकेंचु यदिदं वाव तद 
यदिदं अ्रन्तः पुरुष ज्योतिः--'जो ज्योति चुलोक के ऊपर है, 
विश्व की पृष्ठ पर सब लोको की पृष्ठ पर दीभिमान दे, पुरुष के 
आन्तः शरीर में जो ज्योति दीम है वह पर ज्योति यहीं ज्योति 
है। इंश्त्र को ज्योतिःस्थरूप कहा जाता है क्योंकि - तमेवभा- 
नतमनुभाति से तस्य भासासवेमिद विभाति! उस की प्रभा 
से सब प्रभावात्रे हैँ. कोषीतकि कहती हे-'प्राणोस्मि प्रश्ात्मात 
मामायुरसतं इत्युपास्व / में प्राणास्वरूप हूँ ओर प्रशास्वरूप हूँ 
आयुस्वरूप हूं आर अमृतस्वरूप हूँ- बरी उपालना कर । 
छान्दोंग्य प्रश्न करता है, कतमा सा देवता ? फिर उत्तर देता 
है, प्राएइति होवाच वह प्रारा है। इससे सोधी भाषा ओर 
क्या दोसकती हे । 


इंसा को जिस तरह 507 ० (70०१ कहा जाता है उसी 
तरह उस को 50 ० १०७० कहा जाता है । ०७००७ (:९०० हे 
809 ० ॥7॥ के सम्बन्ध में श्रति सत्तप मे कहता हे ए0 
(006 ०पा छि ५७007 /608076 [08॥ शा ]४९व ध्राएणाए 
760 थापे 8परिीरण९व, 806 708७ 89७॥॥ ०णा 6 ऐपरांस्ते 
तें४ए 800 8४००॥१७१ पएत५० ५० ४0०" इस तरह सल्तषप 
मे इंसा के मनुष्यजावन की कदानी खुनाई गई है । उसने 
अनुष्यों की मुक्ति के लिए मानबस्वरूप में मनुष्यों में वास 
इकेया, मनुष्यों के लिए प्राण देकर तीसरे दिन चंद समाघि 
से उठा ओर पिता के पास गया । इसी लिए उसे 8890पा- 
कहा जाता है| 58ए0ए/ शब्दका अनुवाद आप खुनना चाहते 
हैं ? तारासार उपनिषद्‌ में आपको इसका अनुवाद मिलेगा । 
शैढेद 


इंसाइयों का यश ॥ 


यहुत परिखित भाषा में वहां इसका अनुवाद हुआ हे ! 
5पर्ा०गधा अथात तारकगत्रह्य ,| 


मानवरूप या जीवरुप मे ईश्वर का अवत रण इंसाई धरे? 

की भित्ति है | जो इंश्वररूप में अमूर्त हैं, जीपरूप में उन्हीं ने 
मात्त ग्रहण की हैं | उनका इश्वरत्थ जिस तरह पूर्ण हे, उनका 
अजीवत्व भी उसी तरह परिपूर्ण हे । जिस तरह बद ईश्वर के 
साथ पएकात्मा हैं, जीव के साथ भी यह उसीतरह णकात्मा हैं । 
एक साथ ही वह प्रूण ईश्वर ओर पूर्ण जीव दे | यद्द ख्याल 
ने कीजिएगा कि मेरी के गर्भ म जन्म लेने से ही उन्ह जीवत्व 
मिला हैं, वह श्रनादि जाव हं | मेरी के गम मे जन्म लेने का 
नाम ॥08/'4  00]। या मानव विश्नह ारण हे | किन्तु बह 
उल्त से पहले ही से ज्ञीव हें, क्याकि (8०0 ४४8४ ॥ ० |९४|। 
88 7९076 पीठ विल्कशाहरतंगा, व धी७ 0080॥ छा (| 
]४0॥०।. “ यह मलनुष्यजन्म लेने से पहले ही जीव रूप 
में पिता के साथ सयुक्त थे | मत्यंभूमि से तिरोहित हो जान 
के बाद भी उन्हा ने जीवत्व नहीं छोड़ा | इस प्रकार पूरा इृभ्व 
रत्व ओर पूर्ण जीवत्व उन में सदा से मिला हुआ हे ' ७: 
छ09 हातवे छल व॥प/05 ॥6 (०. 00वे भारत ॥७ 
प्राह्0000 , १एज2 [जीार्त॑ 0ए008. ॥. 076 7९१४०॥ 
0 ४७/ 00७ 0 (ा४।06 पूण इंध्थर आर पूणे जीवत्व का 
इंसा में सम्मिलन हुआ है । इंश्वरत्य ओर जीवत्य उन 


में मिल कर एक हो गया है | उस से न कभी विच्छेद बुआ 
शोर न कभी हो | 


ग्रोर जीयो के साथ इन इंसा का कैसा सम्पके दे ! जीष 
है डे 


यज्ष-प्रलक्ष । 


मात्र ही इंश्वर के पुश्रस्थानीय होने पर भी पुत्र के क्षधिकार 
से वश्चित हैं| जीव के अ्रपराध से दोनो के बच में एक 
बड़ा बव्यवधान पड़ गया दे इस अपराध का इंसाई ,न्ाम ४॥ 
पाप है। अध्यापक डेसन से दिखाया दे कि इंसाई अहां पाप 
कहते हैं, वेंद्पन्थी वहां कहते हैं- भ्रविद्या। ईसाई कहते हैं 
कि इस अपराध से जीब अपने आधिकार से च्युत दोंगया 
था-यहां तक के ईश्वर के साथ जीव का एक तरह शज्ञुता का 
सम्पर्क ०५५ हो गया था। पिता करुणालय है । वह पुत्रों को 
अपनी गोद में खाचना चाहते हैं नहीं तो उन्हें चेन कहाँ ? 
झीव का पाप इतना भीषण है कि सिवा ईश्वर के उसे ओर 
कोई दूर नहीं कर सकता | बेरपनधी कहते हैं त्व हि नः पिता 
योस्माक अविद्यायाः पार तारयति | * तुम्दी हमारे [पिता हो 
तुम्दी हमे अविद्या के पार लगाते हा। ओर कोई नहीं। ईसाई 
कहदत हैं -- 

. का।'8 की). ७४88 80 ७6%0 80 (+00 077४ ००४ 
98५9: छ8-€076 6)6 एप 9 व. एछ05 (०ते. 
जिछशाएह 8 ॥९0०७छा। ए एी॥6 ठक्ापराहव0॥, ॥॥6 बा 
छः  +४( दाछठव णएिः धाह्षा ता ९8 00७॥ #४8घ)९ भा।0॑ 
"08 गली, ठप॥ ७ लाहिट, 88800 0॥ 07 
छठ भी।, [७॥० 009॥05]ए ॥ ५8 ७7080](8 003 0 
(06, 46 छार्ञंश्त॑ वयाइटॉ  णा 6 वाएेडओ 
8"897/0 0775 ० 06 ॥)0॥,9 काएं ॥00 प्र00॥ 7 ५9 
शिया ता ॥ #07व474॥ #छगे ॥[[89क९प ॥ 86 [7800688 
० ॥0४१ जॉब को तारने के लिए इंसा स्त्रय जोब बने, 
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ईसाइयों का यशञ्यञ 


जितने धर्म थे उन्होने सब ग्रहण किये । गर्भावास, जन्म, 
मृत्यु, दुःख देन्य आदि सभी जीव उन्होंने ग्रहण किये | चद 
आनते थे कि वह स्पय इंश्वर हैं, [( 700 70ए #७]67 8)"0 ०0० 
मुझे पूर्ण एश्वयें दे (तथापि उन्हों ने समस्त ऐेश्यवे से अपने 
को रिक्व किया आर वह कुद् जीव बने | वद बड़े होत हुए भी 
छाट वन मुक्क पुरुष होते हुए भी बद्ध) जीव #>तणातवंकवा 
यने । इल बद्ध जीव विशषण को आप याद रलिए ; चुद जीव 
बन कर वह दीन दरिद्रों म पदा हुए | उन्हे रहने को घर न 
था, उन की उपजीविका न थी, उन के अ्रपने आदमिया ने 
उन्हे छोड़ दिया था, बद राजद्वार म अभियुक्त हुए, राजपुरुषो 
ने उन के बत मारे, आदपिय। ने उन पर थूका, उन के शिष्य 
ने उन्हें पकड़वा दिया, दुसरे शिष्यों ने श्रन्तिम समय उन्हें 
छोड़ दिया-अआखिर क्रतल पर चढ़ कर मरणयातना भोग 
करते करते उन्हान प्राण छोड़ दिये । 

साधारण मनुष्या की तरह दारुणु यातना और दारुख- 
तर अपमान सह कर मरना ही, रंसा का आत्मदानरूप महा- 
यश हुआ | उन्हाने पूण जाब धर्म को स्वीकार किया था।! 
जातिधम का छोड़ कर बह सब मनुष्यों के प्रतिभू थे। इस 
कारण समस्त मानव जाति के निष्कयरूप में उन्होंने अपने 
आप को तरपशुरूप से इस पुरुषयश में आहुति दिया। इस 
यज्ञ में बेदी पशु हैं | चद मेष की तरद यशभूमि में बध के ढीए 
गये थ उन्हें ने अपना परिचय .00० ० ७०) के रुप में-- 
ईश्वर के लिए उद्दिष्ट मेष के रूप में दिया था | बहुत जगह उन 
की मेत्र के साथ तुलना! की गई दे । जेहोवा के उद्देश में मेष 
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यशज्च- प्रसक । 


दिया जाता था, उन्होने उसी मेष पशु के रूप में आत्मोत्सगे 
किया था। इस लिए वह यश्ञीय पशु हैँं। उन्होंने अपने को 
आप ही आहति दिया था किसी ओर याजक की ज़रूरत 
नहीं पड़ी था | इस लिए वह ऋत्विकू ओर पशु ??/7680 #१त॑ 
9०५४७ दोनों थे । सब मजुष्य उन के यज़मान है | वह सब 
मनुष्यों के ऋत्विक बने ओर अपने आप को पशु में परिणत 
करके उन्होने आत्मादुति दी | यद्द श्रात्माहुति उन्होंने किस के 
उद्देश में दी था /” अपने पिता के उद्देश में दी था, जिस पिता 
( इंश्वर ) के साथ वह भिन्न होकर भी अभिन्‍न थे' मृत्यु के 
बाद वह उठ खड़ हुए थे । सृत्यु उन को न जीत सकी, झूत्यु 
को हरा कर वह तासरे दिन क़त्र से उठ खड़े हुए थे। पिता 
इंश्वर के पास खड़े दोकर मनुष्यों के वही पुरोहित मनुष्य 
यजमानों की तरफ़ से, वही आहति पिता के निकट आज भी 
अपेण करते हैं और बहुतद्न तक अपेरा करंगे। इसी आराहुरति 
के द्वारा मनुष्यका पाप दूर हुआ-ईश्वर ओर जीव के बीच म॑ जो 
“व्यवधान था वह दूर हुआ जीव पिता के निकट फिर पुश्ररूप मं 
ग्रहीत हुआ । दोनो में ॥७०१॥०॥0॥॥0 हुआ। इस 0०7)0 --।!९॥६ 
का थे हे धे-()॥॥६ “9)/:4) अथात ॥04|: )09 ४४ 0व0 एकरा- 
व्मता। ईसाई कहेंगे कि यह ।?००/०।|७४०॥-जीव और इंश्चर 
का सन्धिस्थापन है । वेद्पस्थी कहेंगे कि यह सिर्फ़ सन्धि- 
स्थापन हो नहीं,एकात्मता स्थापन हे | इस से यजमान देवता 
इुआ ओर जीव शिव | यदद याद राखिएगा कि इस यज्ञ के 
द्वारा दही जीव के साथ शिव का मिलन हुआ । इस यज्ञ के 
ऋत्थिक्‌ स्थय इंश्वर हैं, आइुति के द्वव्य स्वयं ईश्वर हैं. ओर 
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ईसाइयो का यज्ञ! 


उद्दिष्ट देवता भी स्वयं इश्वर हैं । वास्तव में यह--प्रह्मापंण 
प्रह्नददि अरह्म।रतों ब्रह्मणा दुतम--तहा ने स्वयं ब्रह्माग्नि में 
प्रह्यरूप दवि को ब्रह्म के उद्देश में अर्पण किया । 

बाइदिल के वर्णन के अनुसार सृत्यु के तीसरे दिन 

इसा कब्र स उठ बंठे थे , लोगो न दं क्षा कि उनकी क़न्र खाली 
था| किसी किली भक्त को वह उस अवसर पर सशरीर भी 
दिखाई दिये थे इस के बाद बद्द तिरोहित होगये--स्वर्गारों 
हण करगय | इस घटना का नाम ६०९-घ७१ ९०५४०) या 
पुनजन्मलाभ दे | वेशानिक युक्ति के सामने यह घटना नहीं 
टिकर्त । इल बात क पक्ष में जितने प्रमाण दिये गय हैं उन से 
कोई ऐतिहासिक संतुष्ट न होगा । किन्तु इस बात पर ईसाई- 
समाज बंतरद डटा इुआ हैं । इस घटना को बेजड़ कहने से 
इसाइ धम की जड़ दी उखड़ी जाती है। इस घटना 
से यह साथित होता हू कि इंसा सृत्युअय थे । 
खुत्यु जीव के पापों का अवश्यम्भावी फल है, उसी मृत्यु को 
दाने ज्ञीत लिया था | जो अमर थे वह तो अमर दी रहे, 
मरणधघमा जाव को भी उन्दाने अमरता प्रदान की | इंश्वर मे 
ओ,अमरता स्वभाव से ही मोजूद हे, दूसरे जीवो को भी उस 
भें आंधकार मिला | यह अमरता की प्रांप्त ईसाइयो की 
88) ४४५णाया मुक्कि हे। इस के द्वारा ज्ञीव ईश्वर के समीपस्थ 
डुआ । हमारा भाषा में उसे सालाक्य या सार्माप्य लाभ हुआ। 
इश्यर के साथ सायुज्य लाभ या इंश्वरत्व लाभ शायद इसा- 
इयो को वाश्छित नहीं-हमारे देश के भाक्िपथ के पाथिक जिस 
तरह सायुज्य नहीं चाहते, कुछ कुछ उसी तरद्द | अमरता 
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उछ प्रसह्ु। ञ | 


खादमे याले इंसाई स्थरो प्ले या इंश्वर के पास ज्ञाना चाहते हं- 
पक दस सशरीर स्वर्ग में जाना चाहते हैं| किसी प्रकार के 
सूदम शरोर को अवलस्बन करके सवगे में जाने से उन की 
शूक्‍्ति नहीं होती | मत्यंभूमि के जे वास को छोड़ कर विदेद 
मुक्ति उन्हे नहीं भाती वह एक दम कालर नेकटाई समेत सश- 
रीर इंश्वर के साल्ोक्प या सामीष्य की प्राथना करते हैं| 
सशरीर स्वगे में जाने की बात हमारी पोराणिक कथाओ में 
भी है। ययाति, अश हु , हरिश्चन्द्र आदि की सशर्रीर स्वगे मे 
जाने की कथा आपने सुनी होगी । युधिषप्ठिर करीब करीब 

निर्विध्नद्दी स्व॒गे में सशररर चलेगये थे।किन्तु वेदपंथियों का यदद 
स्थगे लोक निरूष्ट लोक है; ब्रह्मलोक नहीं | वेद की भाषा में 
यद्द देवताओं का प्रिय धाम है। जो मोक्ष चाहते हैं घद इसके 
लिए प्राथना नहीं करते | युधिष्टिर सशरार इस स्वगे मे गये 
ज़रूर थे किन्तु उन्हे भी एक बार नरक देखना पड़ा था 'जीय 
के लिए जीव धमं का बितकुल छोड़ना सम्भव नदीं। इंसा 
मर्साह भी छऋूसपर मरने के बाद ओर कब्र से उठने के पहले 
एक बार अधोभुवन या नरक मे गये थे ७६888 ())९०० 
नें यह बात साफ़ तोर पर मानली है | सचमुच यदद नरक में 
गये थे, नहीं तो , उनका जीवत्व पूरा नहीं होता । चुद 
कीवको जो कुछ सहना पड़ता हे इंश्वर ने भी जीब बन कर 
पह सब सहा था | 


इंसा कोन देवता थे; क्या अब भी यद समभना बाकी हे! 

इंसाई शाखो मे इसा पर जो विशेषण आरोप किये गये है हम 

मे यथाशक्ति उम सबका असुवाद कर दिया। संभव दे आप 
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इंसाइया का यज्ञ । 


असुवाद को देख कर योके भी हो | अधिकांश जग द श्राप ने 
इंसाइया ओर वेद्पंथियों की भाषा में अक्षर अत्तर का मिक्ान 
देखा | अब दम झाप लोगो से साफ़ साफ़ कहना चाहते हैं 
कि हमारे शास्त्र मे ।जैले ज्ीच्र. कहते हे इंसाई शासत्र में यही 
इंसा है | ईसाके साथ इंश्वर का सम्पर्क है जीव के साथ इंश्वर 
का सम्पके है | हमारे देश मं इसी सम्पर्क को समभाने मे 
जिम तरह अद्वतवाद, देतवाद, विशिष्ठाद्धतवार आदि झनेक 
मत पेदा दो गये थे, ईसाई समाज म भी उसी सम्पर्क को 
"सम भाने में इसीं तरह बहुत से घाद प्रतिवाद पेदा होगये है । 
कई वर्ष तक सारा ईसाईसमाज इसी वाद प्रातियाद के 
अलोड्न से काम्पित होगया था।आप ने देखा कि ईलाई समाज 
ने आईजर तक जो सम्बन्ध स्वॉकार किया हैं, वह बिलकुल 
विशुद्ध अठयवाद न होने पर भी अद्वयचाद को पकड़ कर 
ज़रूर चला हैँ | इसाइयों ने मान लिया है कि श्श्वर सश्कित्ता 
हे उन्हाने सत्पकमात्र से हो सारी साण्ठ की है (0ते 8छांते 4,९॥ 
09876 ९ ॥/2॥0 पे 0]? एम 9॥ इत्यादि वेदांत म भी 
खस पेक्षत' 'सोउक्रामयत आरि वाक्य सृष्टि के प्रसंग म कहे 
गये हैं | पंचइशी इन सब की आलोचना करके कद्दती दे । 
सकत्पनासजत्‌ लोकान ' सकलल्‍प से दी उन्होंने सब लोकों 
की सृष्टि की थी । वाइायेल कहनी ह्वे [40 फोषतै6 हा9॥) ४९१ 
धा& 0ए़त 77850० हम भी कदत हे कि इश्वर औप हुए हू । 
दोनोका सम्पर्क विम्द प्रतावम्ब के सम्पर्क की तरद्द है 7//० 
शब्द का अनुवाद प्रतिविम्ब है, ईंसा एक्र तरफ 807 ० (0०वें 
दोऋर भी स्थय ४7४० (400, ९००५ (५००, [१००/९०५ (४०१ महे- 
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यश- प्रसद्ध  _ 


श्यर या परभमश्वर दृ,द्स२( तरफ उला तरह वहू 907 ए॑ 73870 
होकर भी [७/(००८ ४७॥),३॥|०8३ )७॥ या पुरुषोत्तम धंदोनाः 
ही अनादि नित्य ६, दोना रद सवश्वर दं, दोना का दी इश्व 

रत्य पूरे दे । ईसा ओर इंश्वर दं।नां भिन्न पुरुष दंते हुए भा 
और दोनो समान भाव से इश्वर दवोते हुए भी एक द्वी हे, दं। 
नहां। 00० 78 छ>प५ ०३०७ (7०0, 9घ५ 90:79 ४५७४० (9०५७७ 

देसा ४ ६श्वरत्व ओर जावत्व एक साथ मिला हुआ दे, ईसा 
धुकाका पूण इ्श्वर ओर पूण जाव हं | अद्धयवाद ओर किसे 
कदते दे ? इसाईइ समाज में हम न चहुत स बाद प्रातिवादों का 
उल्लेख किया ६ 3:।५८ ने कदह। के इसा जब पुत्र दें तो वह 
पिता फ॑ बाद्‌ जनमे हें, वह अनादि नित्य नदी दें। खकते । 
8 .00!।07७7७७ ने कहा कि ईसा एकाकी एक पुरुष हं । या 
तो वद पूरे ईश्वर दूं या पूंट जाब । अकल वह दोनों कैल द्वो 
सकते हें। वृद्दारएयक में वह इलका उत्तर पा सकते थ- 
' पूणमद्‌ः पूर्णामिदम! बद भी पूर्ण हे यह भी पूरे है । 'पू0्णात्‌ 
पूर्ण धरुद॒च्यत' पूछे स ही पूर्ण निकलत। हैं “पूणस्य पूर्णमादाय 
पूणमेवायाशिष्यते'” पूर्ण से पूर्ण निकल जाने पर जो बाक़ी रह 
जातादे घह भी पूर्णद।४०४५०४५ ने कहा कि ईसा जब ईश्वर 
हैं ओर जीव भी हैं तो वह एक पुरुष नहीं हैं एक ईसा के 
अंदर दो पुरुष विद्यमान हूं। ।५,0(४०८७।प८ ने कहा कि इंसा 
एक पुरुष हे या तो घद इंश्वर हैं या जीव यह अ्रकेल दो नो 
नहीं हो सकते | आखिर म इंसाइयों ने इनमे स एक भी मत 
न माना ! उन्होंने कदा, नदीं इंसा एक हाँ पुरुष हू वह एक 
साथ इंश्थर ओर जय दें। जो ईश्वर दे वदी जाय दे मय 
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आर इ्श्वर में कछ भेद नही, अद्व पव।द ओर किसे कदेगे? इस 
के बाद ज़ब इंसा ने अपने मुख से कहा कि मे ओर पिता एक 
हूं तब 'अह ब्रह्मास्मि” इस महावाक्य की प्रतिध्वनि उनके 
मुख से खुनी गई, इसे हम केसे अस्वीकार करगे । 

यह इंभ्वर जो अनादि है, नित्य दे. कालातीत हे,वह सि- 
समुक्क होकर बद्ध बना है, वह महत्‌ होकर चुद्र बना हे,अपने 
को दशकाल से ढक कर वद जन्म स॒त्यु क अधीन छुआ हे, 
मर देहको आरम्भ करके वह दुःख ओर तापो में फसा है। 
किन्तु यद सब होने पर भी-नरदेह धारण करन पर भी उस 
के इंश्वरत्व मे कुछ भी अतर नहीं आया । इंसाई कद्दत हे 
पृपीक्प ही] ॥९€ ायाएरते शाणाजछएा[, 6 ॥९४७ 0ा (पी 
॥000॥0॥६ €€पम्रडटते 40 7५ (४066 हम भी कहते हू,जावाचरमुक्त 
हे उसका बन्धन तो एक खेल है । 

आप भागवत ओर वेष्णवों के चतुव्यंदवाद को जानते 
होगे। भागवत मत इंसा के जन्म से यहुत पहले प्रतिष्ठित दो 
चुका था इसका ऐतिहासिक प्रमाण मिल गया है । महाभारत 
मं इस मत का पूरा पूरा उल्लेख हू | इंसाके जन्म के बाद 
महाभारत में किसी ने इतना अ्रश मिला दिया है किसी तरद 
यह बात नहीं कही जा सकती | भागवत के इस मतका नाम 
चतुब्यूहवाद हू, रामानुज़ स्वामी इसे चातुरात्म्य उपासना 
कदते है। यह इंसाइया की 7777709 या जित्रव्यूदवाद के 
समान है। दोनों में इतना साशश्य हे कि किसने किस से यदद 
यात ली यह यात ग्रपद्दी आप उठती है ।इंसाई कहे हें एक 
इंश्यर जिधा अवस्थित है, तीन रूपो में अवस्थित है, #*&५॥०7 
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8० ७७५७ ॥0०४ ४0086 और ये तीनो समान भसाधसे इंश्यर है। 
तीना समान भाव से नित्य ओर शाशदत (0-6७ ६७] हद पिता 
ने पुत्र को जन्म विया है, ८४०५ किया हे,ओर 0)7 (७॥०४६ 
पिता पुत्र दोनो से उत्पश्न हुआ है 4'0८८८० हुआ है तक 
हो सकती है जब पिता से पुत्र उत्पन्न हुआ है तय दोनो नित्य 
(.०-४। ००३। कस प्रकार हुए ? दोनों समान और पूर्ण इंश्वर 
किस तरद हुए ? 3/7४७ ओर उसके अनुयायी इसी तर्क से 
पुत्र की पिता से अलग करने की चेष्टा करते थे ओर इस तरह 
का विवाद चलाते थे। अत में तीन पुरुषों की एकात्मता और 
पूर्णता मानी गई। पाञचरात्रमत में एक चाछुंद्व नामक पर 
ब्रह्म ही चतुधा अवस्थित हँ-वासुदेव, संकषेण, प्रद्यम्न और 
झनिरुद्ध। माने। ये चार व्यूह हैं| ये सभी पूर्ण ईश्वर हैँ,परमरह्म 
स्वरूप हैं ओर एक दूसरे से उत्पन्न हैं| कोन कहां से उत्पन्न 
हुआ इस सम्बन्ध में कहा गया ह-' परमकारणात्‌ परमत्रह्ममृता 
दासुंद्वात्‌ सकपेणो नाम जीवो जायते, संकर्षणात्‌ प्रयग्नसंझ्ल 
मनी ज्ञायते तस्मादनिरुद्धलशोहकारा जायंत ५” परब्रह्म रवरूप 
वासुदेव से संकर्षण उत्पन्न हुआ, यह सकर्षण ही जोधच 
हैं । संकपण से प्रद्यम्त उस्पन्न हुआ, यह प्रशस्न मन 
है । प्रझम्न स आनेरुद्ध उत्पन्न हुआ, यद अनिरुद् 
अहंकार हे। प्रशम्न भर अनिरद्ध से इस समय हमारा कुछ 
प्रयोजन नहीं है | वासुदंव आर सकषण का सम्पक दोखिए | 

वासुरेव परब्रह्म हे किन्तु सकपण जीव है | परत्रह्म से औय 
उत्पन्न हुआ हे पर यह जय भी परत्रह्म है! रामानुज साफ 
साफ़ कृत हैं >'सकप णएप्रदम्भानि दद्धानामपि परब्रह्ममाधे सति 
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इंसाइयों का यश । 


एक जीव है, एक इंश्व ( हैं, ईश्वर से जीव जम्मा दे किंतु हैं 
दोनो ब्रह्म-यद्द एक बड़ी पहेली दे । इंसाइयों म॑ जो पहेली 
डटठी ठीक वैसी ही यद पहेली है | वेदवाक्यों ने इस पदेली 
को और सुश्किल बना दिया है। बेद शास्त्रों मे जञव को सर 
अगह नित्य ओर जन्मरहित बताया दे | जीव के सम्बन्ध में 
कहा गय। है -'न जायते प्लियते वा विपश्वित' 'अजो नित्यः 
शाश्वतोयपुर।णः ' 'स था एप महानज आत्मा श्रज्ञ अजरोसू- 
तोमयः ब्रह्म” इत्यादि । वेदपर्थी रामाुज रस सब वाक्यों की 
अवज्ञा न कर सके, वह कहते ए-जीवरूपी सेंषकंण नित्य है, 
इसमें लर॒ह नदी, वाछुंद्व से उत्पन्न देने पर से। वह नित्य है 
फिर पाश्चवराजशासत्र मे सकपेण की जो उत्पात्ति बताई हे वह 
अचेंतन भूतोर्पास की तरह उत्पत्ति नही हे ' “वासुदेवास्य पर 
ब्रह्मेब श्राश्रितवत्तल स्वाश्रितसमाश्रयणीयत्वाय स्वेच्छया च॒- 
तुझो श्रवतिष्ठते” परब्रह्म वासुदेव आश्रितवत्खल हैं, आश्रितों 
के आश्रय के लिए अ्रपर्ती इच्छा से उन्होंन अ्रपंत को चार 
भागों में बॉट दिया है | रामानुज परम वेष्णव है, पाप्चराष्मत 
की रक्ता करनके लिए वह बाध्य थे | शंकराचार्य को भागवत 
मत में अनुराग न था। उन्होंने एक फूंक भे भागवत मत को 
उड़ा दिया | कहते हैं वेदके मतभे जाव नित्य हे पांचरात्र मत मे 
आव वासुरेव सर उत्पन्न हुआ दे,जिसकी उत्पत्ति हे वह नित्य 
नदी हे सकता | इस लिए पांचराजमत पेदविरुद्ध ओर 
कग्राह्य है, इंसाका शकराचायय प्रायस था । 

आपने देखा कि इंसाइयों के जनकश्येर की जगह वाछुदेद 
को और तनयेश्वर की अगद सडकर्षण को बिठाने से पाश्व राद 
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यक्ष-प्रखञ । 


और इंसाई मतमे कोई भेद नहीं रहता ' जनकेश्बर स्वयं वासु 
देख दे बद आशितवत्सल हैं. आश्चिता के उद्धार के लिए दी 
उन्होंने पुत्र इंसाको जन्म दिया है | तनयेश्वर स्थयं सकर्षण हैं 
वह याखुंदेश्न से ही पदा हुए है ओर वासुदेव से श्रभिश्न हू वह 
80॥) 07॥97 , ए८)८2०४५ ॥)87 है इस्स लिए वे हा आप हे | 
औआय ईश्वर से उत्पन्न है आर इंश्वर ही की तरद्द नित्य हे । 
हम ने इसाके स्वरूप को समभाने की कोशिश की। ईसा- 
इयों की भाषा बताई ओर उसका वेदपंथी भाषा में अनुवाद 
भा-किया | कितु इंसाके एक बड़े विशेषण के बारे में हमने अभी 
कुछ नहीं कहा । सब इंसाई एक स्वर से इंसाके सम्बन्ध में 
कहते हैं कि वह ४०व ०0७०१ है। (फऋषफ ०॑ फिड्ीकाते 
ने इस बात को मान लिया हे-।'४ 880॥ श्री ॥8 (१)९ ए6₹व० 
0 ४))७ ॥780॥67 इस विशेषण का मूल जोदन द्वारा प्रचारित 
खुसमाचार मे पाया जाता हे-यद आप जानते ही हेँ,फिर भी 


हम आपको खुनाना चाहत हे--'[7 ४)४ ७९४॥॥)ाए।ए्ू फ़8४ 
06 छ०'0, छ0)ते ६॥० छठ दे ज़बह ज्ञात) |((०त ७70 ४6 


ए०ते छ88 (70०0 8]। प्रा 8४ ज९० ०78१० ०५ क्‍ल्‍॥7॥; शादे 
छ]00060 7 श8४ १00 धशाएगरा।॥ए ग्रा४८० ५80 जा&छ8 
7)80०.” फिर कहा जाता हे-- #4 गत धा6 श0्ते शव्8 
7806 वीि९४) &॥)ते छेछ०)६ छाणाएं प्र8, धादे 6 ७९0०१ 
धां8 छी09५ 036 8)077 88 00॥6 जा) 7०४०॥५४॥ ० (6 
ए४६0०१, पी ण 878९6 छाते पएगद. 

मिशनरियों के अलुवाद“आपदि में वाक्य था ।” को लेकर 
आपने दिल्लगी उड़ाई है | हम ४०7१ को वाक्य नहीं कहेगे- 
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इंसाइया का यक्ष । 


हम कहेगे याक या शब्द | तभी आप स्तब्ध हो जायेंगे; 
जआंहन के अनुवाद मं यदि हम कहे कि “ पहल वाकू था 
अथवा शब्द था '*' बेस तो आप चाक उठगे और कहेँंग कि 
ता इंसा और कुछ नही है, यह हमारा चिर्परिसित वहीं 
शुब्द ब्रह्म या वाग़ठवता है । वेदपन्थिया का खाहित्य शब्द 
ब्रह्म के माह।त्म्य स भरा पड़ा हू, जादन के वाक्य से आपकी 
कुछ सन्दह ने रहगा। शब्द ही हाय हे शब्द ६€ै। से सब लोक 
बन ६, शब्द ही सात्त अदण ऋरके जीवरूप मे उत्पन्न हुआ 
हे--यह ल७थ ब।त हमारी खूब ज्ञार्नी हुई # जोहध्न का खुख 
माचार श्राक भाषा म (लखा गया था। अगर). ५ शब्द 
का लाटन अचुबाद 5४५7४७।॥ है; ग्रीक श्रद्यु ७७ ४ «४ '« 
स्‍्वगे मं वह अनूते ।.0 /' ७ मत्तसूत्रि व चंद वचन वन 
[0 0५. ५०४ ॥४५ |/७| है. शबदइबत्र स्थृ्न दर स 
अदला , प्र, है । इस ।. ,- नाम के पाछु थाज २, ययये 
का इा७ ७ न छिपा पड़... इसा सा पांचों दष ४ नग्न 
पारडन ६(साकर गत क अच्च। मे यह |,' ०- स्व (तलन। ६ + 
वेट 4 जस ऋत करत है, यह परिद्ठत 0५.) "ूब्ब ऊ॑ वी 
सम 6 थे ; इल ऋता + द्वारा जवगत्‌ पूतर ६, उन 37 ६ । 
यही बढ ("०-७ ०. !६ ७ है जिरूके 87 नक्तत्न ग्रपन स्थान 
मे डटे हुए है, अह अपने राध्ते पर चल रदे है ! व पान्थया 
कई, भाषा में यद धमं स अभिन्‍न है  बोद्धा न भी इस धर्म 
नाम देकर करिवत्व के अ्रन्तगेत क< दिया है। इसका दुसरा नाम 
(89०)॥७ या ?॥॥0[20 ०0 00 ॥॥० ( ज्ञीवन लिद्धान्त ) हें। 
भ्रोयिकों के हाथा मे यह हर या प्रज्ञा में पारणत होगया+ 
* रे 


यह-प्रसज्ञ । 


है, ज्ञित प्रशा से ज़गत्‌ उत्पन्न हुआ है । योद्धों ने भी मोज़े 
पर धन हो प्रश्ा या प्रकापारामिता म पारिणत कर लिया है + 
अतलेकज्ान्विया शहर मे यहादियों का बड़ा पुराना अड्डा था | 
यहां के यहूदी प्रीक भावापन्न हो चले थे ' यहूदियों का एक 
धुराना रष्टितत्व था--इश्वर न कद्दा जगत हो ओर जगत्‌ हो 
गया । बढ़ा :/ब : के वाक्य या शब्द से जगत की उत्पत्ति है। 


इस शब्द £+ _* ०णा+ कहत थे । श्रलेकज़ेन्डिया शहर ग्रे 
यहाँदुर्टग , ५»: ४०४/» ग्रीको के .0/5 के साथ मिल 


गया , ५ । “4 की परंणति छुई एक 2"))0० नामक भ्रीक 
आाधापन <|-. के दाथ से , शब्द के साथ धमे झोर प्रज्ञा 
दोनों मिल गये ओर जगत का कठैत्व ओर घविधातृत््व इसी 
अक्नात्मा शब्द ब्रह्म मे आरोपित हुआ। ।!?!॥|० की भाषा में यदद 
शब्द इंश्वर से उत्पन्न हुआ है, सब से पहले उत्पन्न हुआ दे, 
यद आदि जीव है ओर जीव उसके छायारुप हैं| वह ईअबर 
के साथ रहकर जगत्‌ का प्रवन्ध करता है ! प्रक्षा उसकी 
जननी है, कटी यद स्वयं प्रशात्पा है | सखुसमाचार प्रचारक 
जाहन ने अलेकजेन्डिया से अपने शब्द अ्रह्म को पाया था इस 
मे कोई संशय नहीं करता । ?:.!., ईसाई न थे। जोहन इंसा का 
खुसमाचार प्रचार करने बेठे थे उन्हान इंसा का ही शब्दगप्रह- 
झूप में प्रचार किया ओर शब्दबह्म के सारे विशेषण इंसा ही 
'चर लगा दिये ईश्वर नरदेह धारण कर सकता है, कोई जीय 
'इंश्वर दो सकता है यहदियाों की तो यह कल्पना स्रे भी परे है * 
कल |] न्पक मे ईसा मे ये सब घाते घटा दी । यह पदले शब्द- 
कुप हैं? थे, उन्होने नरदेदद धारण करके अपने को 
श६२ 





इंसाइयों का यश | 


खुद बनाथा, जीव के मंगज़ के लिए दी उनह।ने जीवलीला का 
झआंभिनय किया | ईसा का कूल पर चढ़ना ही यज्ञ या आत्पों- 
स्लगे हैं इस में फिली को सनरेह नहीं; ईसा का सारा अविन 
ही यश है, क्योंकि इंश्वर का जीव बनना ही आत्मंत्सर्ग है । 
ओ बड़ दे, उस का छोटा दोना दी आत्मंत्लगं हे | ईसा का 
खारा जीवन ही यश् है। यद कोई आकास्मक घटना नहीं है । 
झृष्टि के आदि से ही हल की व्यवस्था हागई दे । ईसाइये। की 
आपा'! पम्र- ० [॥*५ ॥% ५०! ७ ६|॥6 + 8 530,3, *-8 ५४७ 
5७2 काल व॥ एा त (एछा९४ रे 5800॥06, "९४ ' [३ कि 
0 ॥ * एणप्राह0 8 | पता किए को! ठाॉआालपए (॥० 
,0 205 0०7७ [0 ;'8६40!] ५७३ ॥)8 0. ईभ्व्र जीव दोगा, 
ओ नित्यमुक्त हे हद वंधेगा, यद जगत्‌ की सृष्टि का नियूद़ 
तात्यय4 है. यही उस का जगत में आत्मप्रकाश का निगृड़ 
रहस्य है । 


हम मे तुलनामलक अआले।यना की ए ' पाधथिया का छान 
बीन फेर ईलखाई तत्वकाजा तात्व4 हमने समका दे, वी 
बाप रो सामने रख दिया दे , इंसाइया के मसल में ईला शब्द- 
स्थरूप,वाक्यस्व रूप ६--वबेंद्पान्थयें। दी भाषा में वह शब्दत्झ 
आर बाग ता दे बह इश्वर भी हैं ओर जांब भा ' चद एक 
साथ जीव और ईश्वर हें। मुक्तजीव ओर ईश्वर में कोइ भेद 
नहीं ऐ। वद बिर.ुक्क होते हुए भी बद्ध हुए थे। उन्दीने अपने 
ही सप जगत्‌ भे आत्मप्रकाश करने के लिए बद्ध जाव के रूप 
में अगले की अ<ूद किया था। इस से उन्दे छोटा दाना पड़ा 
था ज मदत है, , ५ ॥7 यनना पड़ा था। जगत्‌ के सामने 
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यहज्ञ-प्रसक्र । 


अपना पऐेश्वय दिखाने के लिए दी उन्हाने यह खुदता स्वीकार 
की थी। दमारी भाषा मे यद खोलाकेयल्य है। यह जागतिक 
धान है जगत को सृष्टि दी एक प्रकार आत्मविसजन दे। 
ओर जितने खुद जीव हृ,-इंश्वर का प्रतिविम्ध रूप धरे हुए 
जितने चुद जीप दें--जो स्वकृत पापों के भार स इंश्वर से 
विचिछ्ुन्न होकर दूर रह गये हें, जो उसी पाप के भय से सृत्यु 
के वश दो गये दे अमरता से वशड्चित हो गये ह किन्तु उस 
अग्रजन्मः आदिजीव ने आत्मविंसजेन कर के उन के पापा 
का नाश कर दिया | उन लोगों को दिखा दिया कि पाप सखिर- 
स्थायी नहीं हे । ईसा को, ईसा के स्वरूप को ओर जीवेश्वर 
के प्रकूृत सम्यन्ध को जान लेने से ही, यह पापन रहेगा। 
सब बह अपरता का अधिकार पायगा--डउस का स्वेच्छारूत 
बम्घन खुल जायगा | जा नित्यमृुझ होकर भी अपने को बद्ध 
समभाता है, बद्ध री तरह अचरण करता है वह म॒क्त होगा। 
डैश्वर आर जोघ के बाौच में जो बड़ा श्रन्तर हे, बद अपनी 
इच्छा गेर शा सयना किया गया है, वह व्यवधान लुप होजा- 
यगा । इस के लिए इंसा के साथ उसकी एकात्मता होनी 
आवश्यक है ।इंसा ने मानवलीला के क्रम पर मरणामिनय 
करके यज्ञ सस्पादन किया दे, उन्‍्हों ने मशणाभिनय के द्वारा 
खुत्यु को जोतन का नाटक दिखाया हे, स॒त्यु के दाग सभ्य 
को जीता है । उसी यज्ञका अडुगीकार करके उसी यज्ञ का 
दविःशेष उन्हें भक्तरा करना होगा | यह यज्ञ, यह सुत्य का 
स्वीकार करना एक अभिनय दे,मिथ्य!शान से उत्पन्न हुआ अभि- 
नय दे यह अविया है घिद्या या सत्य शान के मिल आने 
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पर सृत्यु नहीं रहती । ' अविद्यया मृत्युं तीत्वों विद्ययासृतम- 
श्जुते'-अविया के द्वारा सृत्यु के पार जाकर विद्या के द्वारा 
झमरता मिलती है | इंसा यशीय पशु बने थे इसलिए उनका 
रक्त मांस खाकर उन के साथ प॒कात्मता ( ०७७)प0+-- 
करनी होगी | इसी लिए हरेक ईसाई इंसाका रक्त मांख 
खाता हे-:7८)/७/ ५५ खाता है, ईसा के श्रतिम आदेश के 
अनुसार उत्सृ्ट रोटी ओर मद से इंसा द्वारा सम्पादित यज्ञ 
का पुनरभिनय करता है-यश का दृविःशेष भक्तण करके 
इंसा को आ्रत्मसासत करता है. आ्रात्मस्थ करता हैं ,इंसा के साथ 
एकारपता प्राप्त करता है | बद्ध जीव इस रूप में मुक्ति के 
पथ मे आगे बढ़ता है । 

इंसाई अपने देवता को खाते है, इसी बात से दम ने यह 
प्रसंग आर्म्म किया हे । क्रस पर आरोदण की पहली रात्रि 
में वह श्रपने शिष्या के साथ भोजन करन बेठे थे ' स्वान का 
मेज पर राटा और मद्य दाला थ | इरान कदा-ौयह रादटा मरा 
मांस है ग्रार मद मरा रफत हे, इन्हे तुम लोग खाझा यह कष्ट 
कर उन्होंने रोटा 'प्ोर मण शिष्या को बांट दिये दू  रदन उन्हीं 
ने पशुरूप में इश्खर के निकट अपनी आहुति दं। पहल दिन का 
यह अनुष्ठान द' गादिसके यश्ञासिनयका। ०१९० ५० | स्वरूप हुआ।॥। 
इंसाई होग तभी से यह रोटी और मद खाते झा रहे हु, इस 
से उली यज्ञोय पशु का रक्त मांस खाया ज्ञाता है - यह यज्ञ 
का हथि शष भत्तण ६ है । इस भदय द्रव्य का नाम १७९०।४- 
७8 है ०7०४४, का खाना इंसा के साथ एकात्मता प्रात्ष 
करना है| यह बात न भूलिएगा कि इसा यश में पशु बन थे. 
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कूल ही उस यज्ञ का यूप था | जो स्वयं पशुपति हैं, वह पक 
बन कर यूउ से यथे थे, पशुरूप में सत्य स्वोकार करके उन्होंने 
सत्य को जाता था | दूसरे पशु उसी पशु का मांस खा कर 
पशुपति के साथ पकात्मता प्राप्त करेंगे; और इस रूप में उन्हें 
पशु ज्ञन्म से निष्कृति मिलेगी | आश्वथय की बात है कि हमारे 
यहां भी पाशपत दशेन की भाषा में, शेव और शाकत सम्प्र- 
द्ायें। की भाषा में पशु शब्द का अथे बद्धजीब है, पशुपति का 
अथ दे ईश्वर ओर पशुजन्म स अव्याहांत का नाम दे मुक्त। 
इंसाइय। के ०५०।७।४४! सम्बन्ध मन ञ्ो सिद्धान्त द्व उन्हे शाप 
इंसाइयों की बाते बिना सुने शायर न मानेंग ' इली लिए 
फिर दम एक इंसाई शास्त्रत्ष की बात सुनाते हूँ“ 4)७ 
6१ 'एर ए (]890 ७०५ ३00 णरीरि छोौ ०] ६१९७ ०। 086 «- 
कस पर श्रात्मदान करक ही इंसा ने यश्ञानुष्ठान किया था-- 
इतिह।स में यही एकमात्र यज्ञानुष्ठान है। [६५ 0ी००त, 
७३ ७ ) 80६ , &0 ॥0७ ६७ 7000, सताउते ॥0 ॥0 04 स्‍0ते 
(वि धापे 8 जीछलढते बाते 70एल 88 ५९ ४0 0७” इस 
यक्ष के देखता जनकेश्वर ८, इस यप्ष के देवता तनवश्वर 
हैं, ओर यह इंसा स्वय फऋत्विकू, पशु॒ और देवता हें 
डन्हें। ने अपने दी उद्देश भ अ।ने को श्राहुति दिया है। 
हम भी तो कहते है, बह्याय॑य ब्रदत्नदविः बक्मग्नों ब्रह्मणाइतम 
#४()]॥ +८७ (7७०४३ 800 |॥ 026 िप९&7"80 ६)6, 8 48 006 
&807/6'-ऋस के ऊपर जो यज्ञइआ था ०४८ ३४। 8 खाने 
के समय भी उसी यश का पुनरमिनय द्वोता है। दोनों एक दी 
यज्ञ हैं *][० पा।(९४ पका 0५ 4॥7889॥ 8॥)0 78 ॥0 * 
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बा8 0 ७७0॥८॥४॥0%७ 8 ]॥ ॥#6 गिपरली)#वंब( इस शथिः- 
शेष को खाने से ही मनुष्य इंसाके साथ मिलता है-जायेश्वर 
की एकता सम्पादित होती है । ''[( ४ ॥06 ४ 8७७५०) ० & 
880709, 006 ९४)|ए ७ 8807पक्‍6०,॥ फ़गनाली (॥६| छत "ले 
॥9 00 ० ॥) 3बला[]र68 '8 हल ए)0५ ० (कांच, ततते | 
छए07) 6 ॥्राणााला 0 ४877]॥6९७ 9 एछाला ।॥&: ॥'0 में 
#06 8 6 लाधाए€त 6 वीव5 कत्तए ज्ात॑ ॥ठत्ते!' 
मन्त्रोच्चारण के बाद जब रोटी और मद्य ईसा के रक्त मांस 
में परिणत हो जांत हैं, ठीक उली समय यह यज्ञ अनुष्ठित होता 
दै  ]6 88 00 ०७2९४ 0/ ह्रीं ए766]ए ०6९ 
मात €(>९लंहल हा) 8709ी) 9 वाा8|ए क॥ पर ॥ लो) 
88 8 ]077086 (४ ०५९.” कूस के ऊपर होने वाले महायज्ञ 
में बद आप हो ऋत्यक थे--किन्तु उल ऋत्विक के काम 
से वद असे। तक नवृत्त नहीं हुए है, उन के पिता के निकट 
यही यज्ञ आज भी अर्पित दाता है ओर बहुत दिना तक 
होता रहेगा | 


आम तो बस हम यहां छुट्टी लेना चाहते है कहना 
खादिए वेरिक यश्की बात तो ग्राज हम्ने उठाई ही नहीं। 
झाजतो हमने सिफ़ इंसाई- यज्ञ की ही बात कहीं । म सिर्फ 
शक बार और आपके सम्मुख उपस्थित द्ोंगे। घरपन्थी 
समाज म॑ वेदिक यज्ञ का तात्पय क्‍या है, यह दम % पक्की 
दिखाना चाहते हैं । हम दिखाना चाहते हैं ( इस 
यज्ञानुष्ठान से ही वेदपन्थी समाज घृत था । छृत था 
क्या, अब भी धूत हे | अब हम ओत यहाके नाम 
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तक भूल गये हैं | यक्षके देवताओं के नाम तक भूल गये 
हैं । किन्तु फिर भी बिना जाने हम यश्ञको पकड़े झुए दें । यश्ष 
के तातपय को ठीक रख कर शअत्यत व्यापक अंथ म दम यह 
की पकड़े हुए हू ' हमारा सामाजिक जीवन, गादईसस्‍्थ जीघन, 
'हमारो लाकस्थिति श्रर लोकयात्रा आज तक यज्ञ क ऊपर 
प्रतिष्ठित हू । इस तात्यय की बिना समभ वेदपन्थी लभाज मे 
लोऊकस्थिति का यद गूह रहस्य समझ मे न आयेगा | सारत- 
वष मे वेदप८ी समाज का अम्नभाग जिस एक अवच्छदर्दान 
सूत्र मज़बूत बंधा हुआ दं, उसे आप न पा सऊकगे। पन्ष ऋ 
हविःशप भच्तण का दयाधार एक :१)/..))। है, सम, में भ हम 
किले राह पर चलना धागा द्रिस उद्दे्न स चलना होगा, 
।इसा का यह ०५४! ० है । इस हविःशप भक्षण के अ्रजुष्ठान का 
मूढ़ तात्पथ सम्कता हागा। पएल कई वार इननच वहुत ख 
यज्ञा का लक्षिप्त वणै। आपके खुनावा हू - अ्ग्निद +.हाए्टययाम, 
पशुयान, साधयात आई यही का विय 'णु २. झा ०» अरत- 
होत्र यश्न में दुधकी आहुति पऋर ब्दी दूध थाड़ा सा पंना 
पढ़ता द, पूर्णभालाद इशिवाग में पुराठाश की आहुति देकर 
उसका पव। हुआ अरश खाना पढ़ता हू खोभयतज्ञ म पृबताओों 
सामर न दकर उलका बचा ठुआ अश पीना पद्ठता है | यही 
हविःशप भक्तण हे | अकेले यजमान के खाने स काम नहीं 
चलता, ऋष्त्वरुू ओ।र यज्ञमान दाना एक साथ खाते है | इस 
धक साथ छाने का नाम हे (५॥॥37 ७॥ १०0॥॥ हे । यह पक्र सामा- 
जिक अनुष्ठान हे | एक ओर ग्रहस्थ के साथ दूसरी ओर 
समाज क साथ दवता का म्लचलाचधन हू। (४ 327॥70090!| 6 | 
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हस झतुष्ठान के बिला यक्ष सपूल्0ण नहीं दहोता-देखा जाय रो: 
इस अजुद्ान से दी यहुकी समाप्ति हे। इस सह्लीर्स, अनुष्ठान 
का एक व्यापक तात्पये है। सामाजिक जीवन में उसी तारपयें 
का प्रयोग करेला होमा | उसी तात्पय के अछ्युसार समाज प्र 
ओवनयात्रा चलानी होगी | हमन द्खाया कि.यदह अलुधान 
पक दिलाव से मानव- साधारण अलुष्ठान है। अनेक जातियों 
में इसता तरह का अनुष्ठान है। इंसाई समाज में यह हथ्षिःशेष 
भक्तण अनुष्ठान ०४८॥४। ५५ भक्षण है । इंसाइयों के मत के 
अनुसार इस भत्ण का तात्पय हमने झाज यथाशक्षि सम- 
ऊऋाया है। वेद्परथी समाज में इस अनुष्ठान का तात्पये क्‍या 
है यह फिर समभाने की लेटा करंगे। 

इंसाई समाजने जो तात्पय दिया है,झौर डससे बहुत पुराने 
बेद्परथी समाज ने जो तात्पये दिया है, उन की तुलना करने 
पर आप विस्मित होगे। एक पत्ता ने दूसरे पक्त से कृत लिया 
है या नहीं, यह प्रसग हम आरम्भ में नहीं छुड़ेंगे। हम साइश्य 
दिखायरी | इसके बाद हम यह दिखाना चाहते हें के इस 
अनुप्तान या इस अन॒ष्टान के तात्पयें को हमारे वेदपंथी समाज 
में कितने बड़े व्यापक अर में ग्रदण किया है । हमने जो तुल- 
नामूलक आलेचना की है-उससे इस व्यापकता के समभने 
में सुविधा होगी। सापिधा होने के क़्यात से ही हमने ईसाई 
बक्षके सम्बन्ध में १तनी बाते कही है, नहीं तो इंसाई यश का 
किक उठाने की आवश्यकता ही क्या थी। इसाइयो में जिसका 
भाम /:०)))]8! ६, वेद्पयियों में उसो का नाम इड़ा हे । इस 
इडा का अथ समभना होगा, संकोर्ण अथे मे तो इस इड़ा के 
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अक्षण से यश की समाप्ति होती हे कितु दयापक अयथे भेंइस 
इड़ा के मक्षण में मानवजीवन की सम्पूणता है | मनुष्य का 
शादेस्थ जीवन, सामाजिक जीवन यहाँ तक कि आधिभातिक 
आध्यात्मिक, पाथिव, अपारथिव, पारमार्थेक सब जीवनों की 
इूस इडा के भध्तण से सम्पूर्णता समाप्ति ओर सार्थकता है । 
यही दमारा ! ०४.० है ओर यही हमारा ०।॥०९ है ! इस 
इडा भल्ण के अथे ओर तात्पर्य को समझता कर हम यह बात 
लमिकालना चाहते हैँ कि वेद्पथी समाज की नींच कहां हे, उसकी 
अड़ कहां हे | सिर्फ़ एक बार ओर आपके सामन उपस्थित 
धोकर दम इस परम तत्व को समझाने की कोशिश करेंगे। 
आप सुनने के लिए तयार रह-इल समय हमारा इतना ही 


अनुरोध हे. । 


